भारतीय इतिहास में प्रशोक का स्थान बहुत 
महृत्त्द का है। वे घहिसा भौर लोक-कल्याण की 
भावना के रादेशवाहक माने जाते हैं। उनका प्रार॒ मिक 
जीवन एक योद्धा भ्रौर विजेता का जीवन था भौर 
वे प्रपने शत्रु प्रो के लिए काल के समान थे। इसी 
हिसा मे से एक दिन प्रहिसा का जम्म हुम्रा भौर 
एकाएक उनका हृदय-परिव्तव हुप्ला । यह एक 
सम्राटू का हृदय-परिवर्तत था, इसलिए इसका 
प्रभाव भी समूचे भारत पर पड़ा। इस हृदप-परि- 
बर्तन के सम्बन्ध मे लेखक की कल्पना बहुत ही हृदय« 
रुपर्शी और मनोरजक है | यही कल्पना गौर उसका 
सुन्दर चित्रण इस नाटक को लोकप्रिय बताने के 
निमित्त हैं । लक, 

करुण रस का भी बहुत सुन्दर परिफे#अस, 

* पदकर 4 

नाटक में हुआ है। सह 

भह म्मंस्पर्शी भौर भादझे प्रधान नाटक जा ् 
अशोक के जीवन को सफलतापूर्घक प्रदर्शित करने मे 
समये हुम्ना है, वहा वह समसामयिक १रिस्थितियों 
में भी जब कि सभी बड़े राष्ट्र अपदी सहारक शक्ति 
को बढाने में लगे हुए हैं, भ्रत्यन्त उपयोगी है । 





' ४” ४) ्भ्ण हमे, पु 

पु ४ स्तर ने प्र 

4... आर, 
७. 
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भी यन गए हैं, जहाँ फिल्म गौ सद्दायता से उपयुक्त सज्जा झौर पृष्ठपू्ि 
देकर पात्रों का भ्रभिनय दिखाया जाता है। 

"प्रशोक' एक धादर्श-प्रपान नाटक है। मुझे स्मरण है फि मैरा गई 
मादक प्रफाशित द्ोते के समगग साथ है! खाद पजाज विश्वद्िधातय के 
एफ० ए० के पाद्पक्रम में ले लिया थया या । उसी वर्ष मुझे खाद्दौर ई 
कोरमैन क्रिश्चियन कालेज की साहित्यनाभा ने निमस्त्रित क्रिया था। 
अब तक पंजाब में दिस्री बहुत लोकप्रिय नहीं थी । पर यह जातरर मुझे 
आश्चर्य हुमा कि उव्त कालेज में ऐसे विद्यार्ी भी बहुत बड़ी संश्या में 
“अग्योक' पढ़ चुके थे, जिन्होंते हिन्दी नहीं ले रखी भी । परिणाम बह 
डुभा कि हाल्ष खचाखच भर गया था । “अशोक! नाटक के सम्बन्ध में इत 
विद्यार्थियों ने मुझसे कई तरह के प्रश्न किए ये । अ्रधिकांश विद्यार्पी यह 

माटक पढ़कर द्रवित हुए थे । उसके बाद यह नाटक कितनी ही परीक्षाप्रों 

में.पाठ्य-क्रम के रूप में रहा है। मुक्े इस बात की प्रगतता है ड़ि 

“ग्रशोक को मेरे नवयुवक पाठकों ने निरन्तर पसन्द किया है। 
नअशोक' के रुभी बीत मेरे मित्र 'प्रियहंस' के लिखे हुए हैं मौर इसके 

लिए मैं उनका कृतज हूं 

४४, पटौदी हाउस, चम्दगुप्त विद्यासंकार 

मई दिल्‍ली 
“२६ जनवरों, १९५६ 
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ही बच रर्‌ हैं, झसे सिल्प को सहारा मे उपडुल समय भौर एम. 
देझूर पात्रों का छमितर दिसप्णा बांटा है। 

तीस व मुझे स्मरण है हिं मप्र 

मोड” एक घाइफें-डइग्त माडझ है। मुझे स्मरण बृश्ञहरों 
नाटक प्रकाशित होने के सदझुद राय हो साथ पंजाब 223 ऐ 
एफ ए> के पाट्पऋर मे से चिदा यदा या 4 उसी वई 42 न 
फोरमेंन किरेदयन कालेज के साहिस्य-्तमा ने तिमस्वित किंग कर 
अब ठक पयाद मे हिन्दी <हुउ सो््रिय नहीं यो । पर यह जागड 4 
भाश्यय हुपा के उक्त कालेज के ऐसे डिटार्यी भी बहुत बड़ी वध 
*प्रशोरू' पड़ घुके थे, जिन्होंने हिन्दी नहों ले रखो यो । 
हुपा कि हाख खघासच भर यदाः शा । “प्रपोक' नाटक के सम्दध 
दिपादियों ने मुझसे कई तरह के प्रश्त हिए थे । धिकार दिशर्प 
माटक पड़कर ड्ावञ़ हुए थे । उसके दाद यह नाटक रितनी हो परी 
में.पाइ़प-कम के रूप में रहा है। मुझे इस बात की प्रयलता है 
"पशोह” को सैरे बबनुरक पाउशों मे निरन्तर पसन्द रिया है। 

“पशोर' के सभी भोत मेरे मित्र * 'हिच्हस' के लिसे मरे 
लिए है पकरत हतज हो कक के तिल हु हम; 
हर 204 अरापुष्त विद्या 
३६ जन३, ११३४६ 


नाटक के पात्र 

चुष्च 
दुष्तार--भारत-सआद (शोक के पिता) 
ज--पग्रुवराज (बिन्दुसार के घड़े पुत्र) 
गेक--भारत+आआद (दिन्दु्सर फे मंसले पुत्र ) 
व्य--मिन्दुसार के छोटे पुत्र 
धर्म उपगुप्त--धशोक के गुर (बौद्धघर्म के सबसे बड़े नेता) 
खगिरि--पहले क्षत्रप, फिर सेनापति 
क्री--पहले सहायक सेनापति, फिर सेनापति 
परवर्धन--शीला के पिता 
णाल 
हे ) पशोक के पुत्र 

स्त्री 
गैला--शुवराज सुप्रन की वाग्दत्ता वधू 
तपी(तिष्यरक्षिता )-- अशोक की पत्नी (सम्राज़ी) 
बन्रा--अशोक की बहिन 
पंधमिधा--भशोक की पुत्री 
चजपा--एक सैनिक की पत्नी 

स्थान 
उटलिपुज--भारत-साज्राज्य को राजघानो 


पक्षशिला--सीमाशान्व की राजघानी 
तुशालो--कलिंग की राजधानी 


पहला अंक 


पहला हृइप 
कबाज --वार्टवपृत्र 
सषए--साय हासन 
[दृश्ग युमत घपने दोनों भाएशे, धशोत रुपा शिष्य वे हद शापबाज 
जो पोशार पहने हुए राश्शासाद वे उच्दात पे खड़े है। रपर दें 
भरिते में धारणा हो प्रो है धौर उसरो हृष्को-हस्पो 
झावात राजहुभारो थे काटो मे पड़ रही है ।] 
सुए्व --यूपने भी बृष्ठ दूसरा विप्य * 
विल्य -बदा चीड़े ?े यह भारटों दे इष्टो वो भधुर स्व ? 
लुप्त >-रग, शुप्ह री बहता ह्ोर हुग्हाण शरार हो यही तप ही 
शदिए है [प्रूगप्र)घशोज, लुपते हिप्य मे है हिला थे दिए! है ) शिकर 
भरी दिए! *ै 
इस्तोर ->हही घुरपाम, एफ पाव हो गरी घाद। ! घौर पा 
को इ'ने शाजमे दो एाशएइआ भी बदा है 
खुदब--सैर, डे ९ । दर इचाप हि दुंढमे टफ्टहज) आगे के 
शारप्ब ये बदा (वाचद विश्ा है? 
इरोम दत्ता के (िशेह बो हो है €क्शों द] किदराड 
आद्जच (। दो" ध्यकन्रों वे बाबएंश्ऐेरेशे हो बह सिटोए 
उप्ल्प हो झाएए। । 


द कहा। गण 


शुधत - दर दास गूंढजे के (है औ सुष्दारा वहा जाता अब्री 
हैल 
[पौरे-बीरे पिष्य दौतों भारती से पुपद होरर दूर पा बश होगा है भर 
दूर पर दियाई देते बासे सं रे के िचरों की घोर देव शजश है।] 
बशौरू--हाते मै शो कोई हानि मही | पएतु इत शिों राजपाती 
में ही रहने शो भी बाग है । 
सुणन--पढ़ रिगनिएु है 
भशोर-- इसका कोई विंगेष कारण सी है युररात । मो ही बाद? 
जाने को थी मही चाहूग़ा । 
सुमइ-मगर राजहोय क्‍यों मय जी को चाद से ऊरर की चीज हैं 
यह तो तुम मातते हो से मगो$ ? 
धरशोह--इस धाझ्रास्प के शुर्रार को राजहोय करे म्य की हिला 
एक साधारण राजजुमार को प्रपेशा घषिर होती बाहिए। 
मुखत-हया कह्टा, छापारण राजहुबार ! घगोर, हुए जाते हो 
से क्षि तुम्हारे इस कपत का धरभिप्राय वा है ? 
[प्रशोरु कोई जवार नहीं देता, यद प्रांसें नीची 
करके घुपघाप खड़ा रहता है] 
सुसत--(भर्राई हुई धावाज मे) भ्रशोक ! 
[प्रभोक उसी तरह धुपंघाप खड़ा रहता है।] 
सुमत--भाई भशण्योक ! 
शोक--(धीरे से ) फहिए, मुर्के कब तक्षशिला जाता होगा ?ै 
सुपव --प्रशोक, सचच कहो; तुम्हें मेरा सुवराज द्वोता प्र 
नहीं है कया ?ै 
अज्लोक---मैंने त्षो यह नही कहा ! 
सुमन--सच-सच कहो भ्रशोक ! (गला भर गाता है ) 


हला दृश्य 


अश्ोरू--मुझे क्षमा कीजिए युवराज ! 

सुमत--मुझे युवराज मत कहो; भाई कहकर पुकारो, सिर्फ भाई । 

प्रशोक--मैं कल सुबह ही तक्षशिला के लिए भ्रस्थान कर जाऊ गा 
आई साहब ! 

सुमन--(प्रशोक के कन्दे धर हाथ रखकर) मेरी भोर देखो भशोक ! 

[इसी समय तिप्य नजदीक झाकर कहता है--] 

तिष्प--(सुमन की भोर लक्ष्य करके) एक बात का जवाब देंगे 
पाई साहब ? (प्रायः साथ ही साथ) मगर इस तरह प्रचानक बीच में 
प्राकर बाघा डाल देने के लिए मुझे क्षमा कौजिएगा । 

सुमन--(जवरदस्ती योड़ा-सा मुस्कराकर) क्या पूछते हो तिष्य ? 

विष्य--कोई छास बात तो है नहीं; मगर भाष यह बताइए कि 
प्रापते भ्रभी तक विवाह क्‍यों नहीं किया ? 

[छुमन प्रौर भ्रशोक दोनो मुस्करा पड़ते हैं ॥] 

तिष्य--(जरा गम्भीर होकर) उँह, प्राप दोतों मुझे भ्रभी तक 
बच्चा सममभते हैं । 

भ्रशोक--भौर नहीं तो तुम किसी के बुजुर्ग हो क्या ? 

सुमत--भच्छा तिष्य, तुम्हें ग्रचानक यह प्रइन सूक कैसे गया ?ै 

तिष्य--(लुश होकर) देल्िए न, भाई साहव ! क्‍भी-पभ्रभी, जब 
प्राप दोनों यहां भापस में बहस करने में व्यस्त थे, मैं कुछ दूर खड़े 
रहकर मन्दिरों के वाद्य की भस्पष्ट ध्वनि सुनने का घानन्द ले रहा था ! 
प्रचानक एक स्वर मुझे ऐसा भी सुनाई दिया, जो कल हो भाभी तिष्य 
रक्षिता ने मुझे सुनाया । स्‍प्ोह, भाभी कितनी भ्रच्छी दोशा बजावी 
है ! सहसा मुझे भाभी की याद भरा गई, और उसके बाद झचानक यों 
ही खयाल आ गया कि जब क्‍्शोक मेरे लिए एक भागी ला चुके हैं, तो 
फिर भापने प्रमी तक विवाह क्यों नही किया ? 


(० पहुंचा प्रंफ 


भशोक--नहीं तिप्य, हुमते प्रभी तक ठीक-दीक कारण नहीं बताया। 

तिध्य--जया नहीं बताया ? 

चशोक--वास्तविक कारण! 

तिष्प-- भच्छा, श्राप ही बता दीजिए । 

सशोक--हुम्हें भचानक इच्छा हुई होगी कि मैं भी क्‍यों न शीघ्र 
) विवाह कर लूँ | इसके बाद तुम्हें खयाल धाया होगा कि जब तह 
बसे बड़े भाई का विवाह न हो जाए, तब तक तुम्हारी मोर घ्यात ही 
गैन देगा । क्यो, है न यहो बात ! 

सिष्य--(सुमन की झोर देखकर) देखिए न, भाई साहब, ये मुझे 
गभी तक बच्चा सममते हैं ( 

सुमन--(ज़रा-सा मुस्कराकर) राजप्रासाद की पूजा का समय हो 
या । चलो, .उस झोर चलें । 

दिनों भाइयों का प्रस्थान । सुमत का चेहरा भव 
भी काफ़ी उदास प्रतीत हो रहा है।] 


दूसरा दृश्य 
स्थान--तक्षशिला के मुख्य बाजार का एक भाग 
समय--मध्याह्नोत्तर 

ह[नायरिकों की एक भीड़ एकत्र है भौर शोरगुल्र हो रहा है ! ] 
एक नायरिक--क्षत्रप चण्डगिरि आज सुबह से दिखाई नहीं दिया । 
डुसरा ला०--हाँ, हो, दिखाई तो वह सचमुच नही दिया । 
सोसरा मा०--चण्डगिरि भाग गया । 
चोधा मा०--( चिल्लाकर) चण्डगिरि का नाश हो ! 
सब॑ लोग--([एक्साथ चिल्लाकर) प्रत्यचारी चण्डगिरि का 


दूसरा दृश्य ११ 


नाक्ष हो! 

पहुला ना०---वह दुष्ट यदि इस समय मुझे दिखाई दे जाए तो मैं 
उसका सिर काट डालू । 

डूसतरा शा०--वाह, तुभ ऐसे ही चीर हो ! 

पहला मा०--भौर तुमते मुझे कया समझ रखा है 

डूसरा ्ा०--एक झादमी। 

चहुला भा०---्ुमलाकर) मगर मे तो तुम्हें भ्रादमी भी सहीं 
सममभता । 

सागरिकों का नेदा-- (जरा ऊंचे स्थात पर खदे होकर) भाईपो, 
करा शान्त हो जाभो ! 

(हल्लाटा छा जाता है। ] 

भेता--तुभने एक नमा समाचार सुना ? 

भागरिक--नहीं, कोई तही। 

भैता-सपआाद ने हमें विड्वेदी घोषित कर दिया है भौर राजकुमार 
धशोक हमे दण्ड देने के लिए बहुत क्र कस पिला पहुंच रहे हैं) 

पहुलां मायरिक--भगर क्या वे हमारी बात भी न सुनेगे ? 

नेता--हम विद्रोही हैं। हमारी बात कौत सुनेगा ? 

शोसर ला०--(बिल्लापर) तक्षशिला के नागरिकों, किसो के 
शामते मत भुकी 

श्ोया मा०--(ऊ बे स्वर में) तश्षशिला जी स्वाधीनता प्रमर रहे! 

सड सोग--(एक साथ) तहशिता की स्वाधीनता भमर रहे ! 

भेबा--भाइयो, हमारे धैये प्रोर शाट्स वो परीक्षा का वास्तविक 
ध्रगसर भव प्राया है। यहू मत समझ लो कि तक्षशिता के राजशसाद 
को धाग लगाकर और पापी चष्शमिरि को भगाए हमारे करठंस्य गो 
“समाप्ति हो गईं। सहीं, बदाए नहीं ! बष्टगिरि भाग थया है, मगर 
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वे जोग मौजूद हैं, जिन्होंने चण्डगिरि को चण्डगिरि बताया था) एंक 
अण्डगिरि चला गया, तो उम्की जगह बे दूसरा चण्डगिरि भेज देंगे। 
नागरिको, अपनो वीरता पर कलंक मत झाने दो | उनके हाय में शक्ति 
है, राजदण्ड है, सेना है। मगर याद रखो, उसको यह शक्ति हम सौपों 
की दृढ़त़ा के मुकाबले में घूर-चूर हो जाएगी । हम लोग यदि स्‍प्लापस में 
मिलकर रहेंगे, संगठित रहेगे, तो सम्नाट्‌ की भाड़े को सेना हमारी मावृ- 
भूमि की स्वतस्त्रता का भ्रपहरण नहीं कर सकेगी । तक्षशिलां की 
स्वाधीनता प्रमर रहेगी ! 

सब सोग--(चिल्लाकर) तदाशिला का गौरव भमर रहे | 

नेता--शाबाज्ष, भाइपों ! याद रखो, हम तक्षशिला के यायरिक' 
हैं । बढ परिमाशाल्री तक्षशिला, जो संसार के ज्ञान का, संसार कौ 
विधवा का झौर संसार के विचारों का केन्द्र है। सम्पूर्ण विश्व भोज 
तक्षणिला के सम्मुख प्रादर के साथ सिर ऋुकाता है। हम लोग गये के 
धाप भपना घिर ऊँचा करके कट सकते हैं कि जो कुछ हक्षणिता 
सोचता है, गदी शुछ सारा संसार सोचते लगता है । 

शागरिको, तुग्ह्यारो इसी गरिमाशालिनी मातृभूमि की स्वापीनता 
जा भ्रपहरण करने के लिए, पापी झोर भत्यायारों षण्डगिरि का धाम 
चंन करते के लिए सप्राट ने अपने उरृण्ड पुत्र शजहुमार भशोक को 
मेज है। अशोर ग्रपती ऐना-सद्ित शीध्र धदाशिला पहुंचने वाला है। 
बोलो, इृए प्रयाघार ने ठुस्दें डरा तो नहीं दिया ? 

शरनेह झ्ादाओ --महीं, कदादि नहीं 4 

केशा-शौप्र ही मशोर तश्शिता पहुष जाएगा भौर तब तारे 
हाइूत की दरीक्षा होगी । तद तुघ लोग कायर तो नहीं बनोगे ?ै 

अनेक झादाह--सहीं, कभी रहीं । 

[औ हु के छे टिक बेकब) सै एड विदेशों पुतक प्रात अदुकर कुदठा है--) 
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विदेशी सैनिक--अशोक तक्षशिला पहुंच गया है। 
मेता--सचमुच ? 
दवि० सेनिक--जी हां । 
एक आरादाज्ष--चलो उस पर हमला करें । 
दूसरी श्रावाजञ--धशोक के शिविर को आग लगा दो ! 
तीसरी झावाक्ष--भशोक का नाश हों ! 
सब लोग--अशोक का वाश हो ! 
चोथी भावाज--चलो, अ्रभी चलो ! 
पांचवीं भावाज्ञ--प्रशोक की सेना का डेरा किस श्रोर है ? 
छठी श्रावाश--उत्तर दिशा में । 
सातवां प्रावाज--नहीं, दक्षिण में 
झाठवीं झावाश्ष--नही, पश्चिम में । 
मौबीं भ्रावाश--चलो, किसी ओर तो चलो । 
सब खोग --चलो, चलो ! 
[वही विदेशी संनिक कूदकर एक ऊचे स्थान पर चढ़ 
* जाता है झौर चिल्लाकर कहता है--] 
वि० सैनिक--ठहरो । 
[सब लोग चौंक र उसकी ग्रोर देखते लगते है । ] 
ववि० स।तक--तेक्षशिला के नायरिको, दुममे से किसो ते भ्रशोक वो 
देखा है ? 
[एक क्षण तक लोग विस्मय से उपक्े ओर देखते रहते हैं उसके बाइ--| 
एक झावाज्ष-वयह कौत है ? 
दूसरों प्रश्शाइ---जापसूस है ! 
तीयरो प्रावाज्ञ--नहीं, यात्री है | 
चोदी भ्राव:जश्ष---न ही, सैनिक है । 
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धांचवीं भ्रावाज्ध--नही, विद्यार्थी है। 
नेता--तुम कौन हो ? 
वि० सैनिक--मैं एक क्षत्रिय हूँ । मगर मेरी वात का जवाब दो 
धर्में से किसो ते अशोक को कभी देखा है ? 
नेता--नही, किसी ने भी नहीं । 

वि० सैनिक -यदि वह तुम्हारे सम्मुख्ष भा जाए, तो तुम उसे 
न सकोगे ?ै 

ब्ेता--नही पहचान सकेंगे । 

वि० पेनिक--तो जिस व्यक्ति को तुमने न देखा है भोर स जिसे 
पहुचागते हो, उसे तुम झपता शत्रु किस तरह समझ रहे हो? 

नेता - वह चण्डगिरि की सहायता करने भाया है। 

वि० सैनिक--यह वात तुम कैसे कह सकते हो ? 

[निता के जवाब देने से पूर्व ही--] 

पृष्ठ प्रावाश-दुश्मन है 4 

दूसरों भ्रावाश--भेदी है ! 

तोतरी ध्रावाइ--देखना, जाने न पाए ! 

वि० सेनिक--(ऊचे स्वर में) चुप हो जाओ । नागरिवो, मैं स्वयं 
: झपना परिचय देता हूँ! सुत्ो, मैं दी राजकुमार प्शोक हू। 
| भपन कपड़ों में गे राजपदुट निकालकर ऊचा कर देता है। सभी 
परिक् चिता होकर ध्रशोक की आर देशने सगते हैं। सदा के स्वभाव 

में राजादूद देतते दी अ्रधिडांश का सिर स्यय॑ं भुक जाता है। ] 
अरशोक्तू--अह्नशिला के माएरिको,राजकुमार भणोक तुम्हारा प्रतिधि 
चाहा है, दुप झतिवि की बाद धति भाव से गुनोगे । 
(सर सोग चुप रहते हैं 3] 
भाइयों, तादारे तेता ने टीइ ही कद्ा था । तक्षशित्ता संगार के विचारों 
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का भोर संसार की विद्या का केस्द्र है; भोद तुम लोगों का यह एक महावू्‌ 
गौरव है कि तुम्त तक्षशिला के निवासी हो। सीमाप्रान्त की इस महामहिण 
राजघानी के निवासियों, दुम सदा इस बात को याद रखो, कि भगघ+ 
साआराज्य के भधिपति महाराजाधिराज सआद बिन्दुसार को सोतेन्जागते, 
उठ्ते-बैठते, सर्देद तुम्द्दारे ही कल्याण को बिन्ता रहती है। वया तुम्हे ज्ञात 
है कि सम्राद्‌ को, मेरे वृद्ध पिता को, तुम्हारे इस प्राच रण से कितना क्लेश 
पहुंचा है? भगर नही शञात है तो मुझसे पूछ देखो | तक्षशिला के निवा- 
सियों को भाजीदन दे प्रपती आदर्श प्रजा समभते रहे हैं। इस गरिमाशाली 
नगर के निवासियों के सम्बन्ध में वे कहा करते थे कि संसार के सम्मुख 
दिखाने के लिए मेरे पास कुछ है तो वह तक्षशिला भोर उसके निवासी 
ही हैं। 

नागरिकों, तुम इण्डगिरि को पापी झौर भत्याचारी कहते हो । परम्तु 
सोचकर देखों कि सझाद्‌ के भादेशों और राज्य के विधानों को तोड़कर 
कया तुमने उतना बड़ा भ्पराध नहीं किया ? 

मैता--प्रम्राटू ने चण्डगिरि को पदच्युत क्‍यों मद्दी किया ? 

धुक नोगरिक--चण्डगिरि भत्याचारी है । 

दूसरए का०---चण्डगिरि लुटेस है । 
सतोसरा ना०- तक्षशिला चण्डग्रिरि का शासन कभी सहत नहीं 
फरेगो | 

अश्ोक--- भाइयो, शान्त होरूर मेरी बात सुनो, चण्दगिरि कैसा है, 
इस सम्बन्ध में मेने कुछ भो नही कदर । उसके झाचरण का निर्‌य सभ्राद 
करेंग्रे। परन्तु मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने अपने पितृतुल्य सझ्ादू की घवन्ा 
क्यों की ? तुमने एक क्षण के लिए भी यह बात झपने मस्तिप्क में गये जसने 
दी कि मयध-साम्राज्य में रहकर तुम्हारी स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह 
खकठी ? भाइयों, तक्षशिला नयर की घुल का एक-एक क्श पेरे लिए तीप॑ 


श्दे 
इट्शररिक _इदइ-फापभाम्य का चाय अर रहे ! 


रूप इए८ 
इकोप-+ पाए अरे * हुसते पाज इस बरिमागाजिती संगत 


छ्झू सागरिक जला को ये यहें सौमाग्य प्राप्त नहीं झकती 
उस पर पहुसी राजकुमार का हो शासन रहे ? 
ज्ेबा--राजऊुमा र झापको चाहती है । 


तीसरा दृश्य 


तोसरा दृष्य 
ह्यान--पाटतिपुत्र के एक सुरम्य सकान का झांगत 
सप्ृय--चाँदनी रात का द्वितीय पहर 
[दिमारी शीचा बीणा बजा रही है। कुछ देर तक दीणा बजाते 
रहने के बाद वह सहसा गाने लगतो है ।] 


गीत 


द्वार निबट देश सजनि ! बौत गोत गाए 
शौन देश बसे, पूछ, घाज हिपर जाए ? 
शिविल कण्ठ कौत बात बे, जया सुनाए 
बोई गुप्व दरुण भाव द्वदय में छिगए १ 
भ्राज हस्दु कर उठाए ध्वनि भोर प्राएं 
बीच सही श्याम रजनि, पक पएय बिछाए। 
दुश्द-परल दिश्य सरल, ब्योम बिवलिताए 
एक यही सस्पु दीव विस बयों दिषाएं 
फिपए घष्पंजुसुम खसी । पचिक किर ने जाएं 
सोष द्वार रल्द, पाई दिशा मैं दनाएं 
बदिवि | चनतो भयविद्वीन, दिये क्‍यों लजाए ?ै 
आज एहो हाश शहरी ना शगंशात्‌ 
देख धासि | विबट शुस्ज, जियर दक्ष एाएं 
देख दर दिश्न पथ बोई दोख पाए ॥ 
मौत धागे, धूग्य दिया, अरणा-रश ग धाए 
कोन ! विधर खोल ? हाथ, मदन शत । 
[लोड बे (8 रोददरन शए प्रदेश] 


श्द पहुला पक 


वीपयर्धम--शोजला | 

शीला--(चौंककर) ग्रोह, पिताजी, झाप हैं ? 

दोप०--और तुमने क्या समझा बेटी ? 

शौला--मैं समभी, पिताजी हैं ! 

दोप०--(गुस्कराकर) बेटी, शितनी सुदावनी रात है ! दूर से तुम्द्यारा 
स्वर सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुमा, जैसे तुम्दारी माँ गा रही हो। मुझे 
२५ बरस पहले की एक दसी तरह की चादनी रात की याद हो भ्राई, जब 
मुभसे रूठकर वह ठीक इसी स्थाल पर भा बैठी थी, भ्रौर ठीक इसी लय में, 
इतनी ही निपुणता के साथ वीणा बजाने लगी थी । वेदी, तुम्हें प्रपनी माँ 
की याद है क्या ? 

शौला--(गम्भीर हो जाती है) विताजी, मेरी मां भी तुम्हीं हो । मैं 
इस दुनिया में किसो को मही जावती । 

दोर०--शौला ! जानती हो, तुम्हारी मां तुमसे कितना प्यार करती 
थी? 

झोसा--ायों नही पिताजी ! जितता झाष मुझे करते हैं ! 

डीप२ --भरभागिती मातृहीता बच्ची मेरी ! 

बीला---भाज प्राप इतते धधीर क्‍यों हो रहे हैं पिताजी ? 

डीप०--कुछ नही बेटो, यों ही कुछ खास प्रा गया। धासिर दिले 
हूं! तो है । 

जला >-क्‍्या बात रुूयाल आ गई पिताजी ? 

दीप०--यही कि यदि भराज तुष्हारों मां जिन्दा होदी तो कया वह मुझे 
इस वाए के लिए बाधित न करतो कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए ! 

ज्ञोत्तान-आज थापक़ो क्या हो रहा है गितजी । ब्याहडादी की 
मरते भापरों भी इतनी मदत्वपूरं प्रतोत होती हैं कया ! 

. 7. बेटी, छुमने मेरे प्रदत्त का उत्तर सो रिया ही सही। 


तीसरा दृश्य ५40) 


बताओ दुम्हें भपनो माँ को याद तो है न ? 

ज्ीला--माँ को ? में तो बहुत छोटी थी न ! 

दीप०---उन दिलों तुम्हारा ठुतलाकर दोलना भी नहीं छूटा था 

शीला--चलो हटो, यह सब मुझे कुछ भी याद नहीं। 

दीप०--तुम्हारी भां सचमुच देवी थी । मुझे कभी-कभी खयाल ही 
आता है, यदि वह जिन्दा होती तो दुम्हें देख उसे कितनी प्रसन्‍्वता होती । 

[शीला स्थिर भाव से चुपवाप झपने पिता कौ झोर ताकतो रहती है ।] 

दोष ०--भुके याद है, तुम्हारे सम्वन्ध में वह कहा करती थी कि मेरी 
शीला हमारे कुल के गौरव का काररा बनेगी । वह यदि जीवित रह सकदी, 
तो देखती कि किस तरह उत्तकी बेटी भाज पाटलिपुत्र का सदसे भ्रथ्रिक 
सुन्दर रत्न बने गई है । 

शौल--प्राज भ्रापकोवया हो गया है पिताजी ! 

[भागे बढ़कर पिता के कन्घे पर भपवा सु ह रख देठी है ।] 

दोप० - प्रोह, तुम तो रोते लगीं शीला ! प्रव मैं समभा तुम्हे झपनी 
माँ भूली नहीं है। 

शोलां--कभी कोई भपनी मा को भी भूल सकता है पिताजी ! 

दोप०--मगर ठूम तो उन दिनों बुत छोटी थी । 

शौला--इस़्से कया हुप्रा पिताजी ! प्रपने जीदन की जिस संदसे 
पहली भौर पवित्र याद को मैं कीमती निधि के समाव भत्दर ही स्‍न्दर 
घिपाए हुए हृं,भठारह वरस बीत जाने पर भी जिसके सम्बन्ध में भचानतक 
सपना देखकर मेरी सम्पूर्ण देह'शमी तक पुलशित हो उठती है, उस माँ कौ 
मैं कमी भूल सकती हूं ? 

डोए०--ओोह देटी, प्रमर मैं सपपुच्र तुप्हारी माँ की जगइ भी पूरी 
कर सकता । 


झीला--पिठाजी, बताइए आप दूध पी छुके, या नहीं ? 


२० पहुता  भंत 


[दीपवर्धन प्रभी कोई बहाना सोच ही रहे होते हैं. कि 
शीला झट से रसोईघर की झोर चली जाती है] 

झीला--[जाते-जाते) मैं दूध लेकर भी भाई पिताजी ! 

दोप०--(झाष ही भाप) भोह, सत्य कितता असम है ! मैने 
बरसों तक इस बात का मारी प्रयत्न किया कि शीला अपने को मातृहीन 
न समझे । मुझ ही में वह अपने माँ भौर बाप दोनों को पा जाए ! 

[दघ का पात्र हाथ में लिए हुए शीला का प्रवेश] 

शौला--द्घ पी लोजिए विताजी ! 

दीप०--(पात्र हाथ में लेकर) भ्ोहे, जो बात कहने भ्राया था। यह 
तो भूल ही गया । शीला, शीला, भत के राजप्रासाद के होलिकोत्सव में 
सम्मिलित होने जाग्मोगी ? वहां से निमंत्रण भाया है। 

शीला--नहीं, पिताजी, मैं नही जाऊयी / 

दोप०--यह वया बैटी ! इस उम्र में इतनी एकान्तप्रियता भच्छी 
नहीं द्दोती 

पौला--इसमें एकान्तप्रियता को कौन-सी बात हुई पिताजी ?ै 

दोप०--भौर नहीं तो क्ष्या ? तुम किसी भी समारोह में जाता 
पसन्द नहीं करतीं । (उसका मुह उदास-सा दिखाई देने लगता है ) 

शीला--( पिता की चिन्ता हटाने के लिए बह झुलकर मुस्करा उठती 
है) वाह पिताजी, मैं होलिकोत्सव में क्यों नही जाऊगी ? भाषते भी मद 
से मेरी दात पर विश्वास कर लिया ? ग्राप बडे भोले हैं पिताजी ! 

शोए०--प्रच्छा बेटी, मुझे जया बीछा बजाकर तो युताशों ! कोई 
शेस़ों लय, जो मेरे हृदय के उफान को झयसुग्रों के रूप में गताकर भांथों 
की राह बाहर कर दे । 

(शोला बेठ जाती है प्रौर झपने सपे हुए हाथों की राह्ययता से वीणा 
में ते एक बहुठ ही बदण घोर शास्त स्वर विकालने सगती है ।) 


चौथा दृश्य हि २११ 


चोया दृश्य 
झ्थान--पाटलिपुत्र के नगर-भवत के निकट का बाजार 
समप--प्रभात 
छगर में दोलिकोत्सद मनाया जा रहा है] 

[बाजार को तोरण भौर पताकाओं से खुब सजाया गया है। सेनिको 
का एक बड़ा जुजूत निकल रहा है । दोनों प्रोर नागरिको को 
भीड़ है। सब लोग सुनियंत्रित हैं । व्यर्थ का शोरगुल कही 
पर नही है । क्रमशः सम्राट्‌ का रथ बाजार मे भा 

पहुंचता है। नागरिको में मानो उत्साह का 
ध्रूफान भा जाता है।] 
सायरिक--(तुमुल ध्वनि से) सआटू विरजीवी हो ! 

[पम्रादू सिर भुछा-कुकाकर जततः के इस भभितन्दन का उत्तर देते 
जाते हैं। क्रमशः सम्राट की सवारी पाटलिपुत्र के नगर-भवन के 
निकट भ्राकर रुक जाती है। नगर-भवन के सम्मुख चौड़ी सीढ़ियाँ 
है । उनपर लाल कपड़ा बिछ्ा हुप्रा है । सम्राद्‌ रप से उतर- 
कर इन सीढ़ियों से होते हुए सियासत पर जा पहुचते हैं । 
सब पंक्तिबद्ध सैनिक उन्हें तमस्कार करते हैं। 
इसके वाद सखादू सेनियो झौर जनता को 
सम्बोधित करते हैं] 

सप्राट--मगध साआज्य की इस जगठ्म|सद्ध राजधानी के नाग- 
रिंको, भाज का यद्द होलिकोत्सब तुम्हारे लिए शुम हो ! 
सायरिक--(एुमुल स्वर मे) मगध-साम्राज्य का यह प्रक्षय हो! 
सज्ाटू चिरजीदो हों ! ! 
बिन्दुसार--पुत्रो, होली के इस हर्षोत्सव में भाज मैं सनुभव कर रद्दा 


श्र पहला प्रंक 


हू कि मेरा हृदय प्रफुल्लित नहीं है। मैं भव बूढ़ा हो गया हूँ । मेरी 
शक्तितियाँ क्षीणा पड़ गई हैं। कह नहीं सकता कि श्रौर कव तक मैं आपको 
सैवा कर सकू गा, इसी से मैं चाहता हूँ कि प्राज इस घुभ भवसर पर 
थुवराज सुमत को साम्राज्य के प्रधान सहकारी के पद पर मियुक्त कर दू'। 
जिनता में हपंष्दनि होती है ।] 
[इसके वाद बिन्दुसार सुमन को निकट बुलाकर उसके 
माथे पर तिलक लगाते हैं। सुमन 'मुककर 
अपने पिता को नमस्कार करते हैं ।] 
जनता --(ऊ चे स्वर में )-- 
सम्नाट्‌ चिरजीदो हों ! 
सुवराज सुमत चिरजीवी हों ! 
[सम्राद्‌ की सवारी धीरे-धीरे भागे बढ़ जाती है |] 


पाँचवाँ दृश्य 

स्पान--यंग्रा नदी के तट पर पाठलिपुत्र के राजमहलों 
में युवराज का निवास-स्थान 

समय--सायंकाल 5 
[मुवराज सुमन भकैले छड़े हैं । उनके सम्मुख राजमहल का संगमरमर 

से विविध रंगों से पड़ा भांगन भीगकर बरसात के सावकालीत 
झाकाश के समान दिखाई दे रहा है, घारों भोर से सुगन्ध की 
सपरें-सी उठ रही हैं । मातूम होता है, थोड़ी ही देर पहले 
गदँ सुपन्य और रंगों को वर्षा की गई थी! युवराज एक- 
टक दृष्टि से इस दृश्य को देख रहे हैं।] 

सुमन “मारी सौन्द्यं, सरलता भौर कोमलता का मू्तिमान्‌ रुप 

है। परन्तु मेरी प्रकृति जैसे सारी से चबराती है। भाज इन लड़कियों 


* 
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ने कुछ ही देर में मुके कितना परेशान कर डाला ! मैं भाथकर छिए रहते 
के झतिरिक्त भौर कुछ नहीं कर सका ! मेरे सम्वन्ध मे नगर की ये सब 
कुलीत कुमारियाँ त जाने कया सोचती होगी भ्राज भगर श्रथ्ोक यहा 
होता ! वह क्रितना चचल, क्रियाशील झौर निपुरा है | वह एक साथ भनेकीं 
को खुश रख राकता है। शभ्राज वह यहाँ होता तो भकेला हो इन सबकी 
परेशान कर देने के लिए काफ़ी था । झौर मै ? भ्रच्छा-भला, हंसता-खेलता 
व्यक्ति भी मेरे पास कुछ ही देर बैठकर गम्भी रा का सवहूस रूप घारए 
कर लेता है । भ्रपनी-भपनी तबीयत ही ठो है ! चलू, चलरुर देखू' कि 
थे सब क्ुुमारियाँ मेरे सामाद के साव बया-क्या उल्पात कर गई हैं । 
[सुमन भागे बढकर महल के एक कमरे मे पहुंचते हैं । वहा दे देखते हैं कि 
कपरे का सारा साप[ुन उल्टा करके रखा हुप्ा है; यहा तक कि काली 
भी उल्दा विद्या है । कमरे के बीचोदीच एक उल्दी शब्पा पर सुमत 
का एक बड़ा विश्र रखा हुआ है । इस चित्र के नीचे बड़े सुन्दर 
अक्षरों में लिखा है : “चुप रहो, भें सन्नाटा चाहता हूं ।” 
इसी तरह दो-तीन कमरों का चक्कर लगाकर मूवराज 
अपने व्यक्तिगत ग्रालेख्य-भवभ के तिकट पहुंचते हैं ।]) 
सुमन--फिर भी सोचता हूं कि सस्ते मे छूट गधा । मेरा मजाक उड़ाने 
वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं । प्रशोक तक्षशिला में है और तिप्य तथा 
चित्रा कामझप मे हैं। पिताजी इन बातो में दिलचस्पी लेते ही नहीं । 
और, जाने दो ज़रा बैठकर झव झाराम करता चाहिए । 
[म्रालेस्प-भवन का दरवाज़ा धीरे से खोलकर सुमत भन्दर चले जाते हैं 
और अपने गदह दार उपवेशन के निकट इक्वे-हैं। पर बह 5. 
किसी को सोया देख वे चौक, उठते हैँ ॥]..... ४ 
सुरत--हैं ! यह वया ! यह कौन है? (कर्ण पच्छी तरह देखकर) 
तो कोई नारी है । मेरे खास कमरे में एक सुवर्तोंइस तरह निश्चित 
हि 








दम, 
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भाव हे शो रही है ! भारषप॑ है ! 

[पुपन दगे पीद धीरे-धीरे सौदता शुरू कछे है । उतेे चेदरे पर शरहा 
बी गहरी शात दिलाई देते लगी है। दरवाड़े के विकदे पहुंचे मे 
पहुंचते प्रधागह़ उनका द्वाप एफ तियाई मे जा टेहगाता है! डिपाई 
पर पड़ा शादी का बड़ा-सा पूतदान धरने मर रखे हुए कूतों 
के ओम के बारए पहले ही टेढा-या हो रहा पा, इस धाे 
रे उसरकर बह सीधे गिर पढ़ता है घर कपरे-मर में 
शस्तन्मी प्रावाड ग्रूज जाती हैं। पुइराज 

शहया पदरा उ्चे हैं ] 
शुपत-[पयराहट मे) उड़ ! 

[परुव॒राज के जी में भाता है कि दे भागहर कमरे से बाहर विकत 
णाएं। परन्तु उन्हें दियाई दे जाता है हि यह युवती ज्यगगर 
उठ बैठी है। इस दशा में बहां से भाग आता उन्हें 
उचित प्रतीत नहीं होता। ये भुषचाप खड़े 
हो जाते हैं । सदहसा वह युकती भी उठकर 
खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर 
गहरी लग्जा के भाव दिखाई दे रहे हैं।] 

सुमन--(साहेस करके ) क्षमा कीजिए, मुझे मादूस नहीं था कि इस 
कमरे में कोई है। 

कुमारी--जी ? 

सुमंव--(एक क्षण तक तो सुमन को कुछ भी नहीं सूकता कि बह 
धया कहे | उसके बाद जरा संमलकर) कहिए, आपको वहाँ 4हुंचाते का 
प्रबन्ध करवा दू ? 

कुमारी-मै भाचाये दीपवर्धव के घर जाऊंगी । 

झुमत-आावाये दोपरर्घन के घर ? 
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कुमारो--जी हां, वही मेरे पिता हैं । व 

सुमन--पैरा यह सौभाग्य है कि में पराटलिपुत्र के गोरव झाचाये 
दोपवर्धन को एकमात्र कया के सम्मुख खड़ा हैं । 

शुमारी--यह सद शोभा की शरारत है युवराज ! वह मुझे प्रपती 
बहन चित्रा के कमरे में सोता हुप्रा छोड्कर भपने-प्राप खिसक गई। 

सुमन--भेरी बहन के कमरे में ! भाष यह क्या कह रही हैं ? मेरी 
बहुत चित्रा हो राजकुमार ठिप्य के साथ कामरूप गई हुई है। 

कुधारी--भगर यह कमरा दो उन्हीं का भालेख्प-मवन है न ? 

सुसत “जी नही, यह मेरा व्यवित्रयत झलेस्य-मवन है। मगर पह 
हो विल्ुल मामूली बात है! 

कुमारो--( बहुत भधिक सब्जित होकर) मेरो तवोयत बुध खराब 
थी। # लेटना चाहती थी। धोमा ने सुकसे कहा कि राजकुमारी चित्रा 
के इस बमरे मे लेट जाघो, जाते हुए मैं तुम्हें भपने साथ लेती जाऊ गी । 
थोड़ी ही देर में मुफे नीर भा गई । उधर झोमा स्वयं शो चलो गई, परन्तु 
मुझे साथ नहीं ले गई । क्षमा बी जिएगा युवराज । 

सुमत--यह तो विलदुल साधारण-सी बत्त है दुमारी ! 

[पुमन ताली दजाता है । एक कर्मवारी कट प्रवेश] 

हपचारो--भाजा बोजिए । 

धुमत-मेरा रय ले ध्राप्रो । 

इदमे०--भभी घाया श्रीमन्‌ ! (बला जाता है) 

[पुबंधण शो फिर से बुद्ध नहीं सूकता कि वह इस ध्ररिचित्रा बुमारी 
से शया बातपीत करे। घनेह शर्ों तक दोनो बुपदाप शह़े रहते हैं + 
उसके बाद सहधा सुमत कददता है ॥] 

सुमग--करा मैं स्रापषा साम णात सरता हू 4 

हुमारै-मेरा ताम भटयीसा है ६ (पोड़े-से उत्पाह दे साथ) पह्वु 


२६ पहला पक 


स नाम से मैने “भद्र” शब्द का बहिष्कार कर रखा है । पु 
सुमत--बवहुत ग्रच्छा नाम है । (जरा उत्साह से झागे बढ़कर) प्राइए, 
गांतट पर खड़े होकर राजमहलों के सूर्यास्त का दृश्य देखिए । 
शीलॉ--चलिए ! 
[दोनों बाहर प्राकर गंगातट पर खड़े हो जाते हैं। सांक के भ्रस्त हो रहें 
सूर्य की गुलाबी किरणें शीला के सुन्दर चेहरे पर पड़ती हैं।] 
सुमन--झ्राप राजमहलों में पहले भी कभी थाई हैं ? 
झीला--जी नहीं । वचपत के बाद से मैने कभी राजमहलों में प्रवेश 
नेहीं किया! 
[धरीर-रक्षक का प्रवेश] 
दारीर-रक्षक--महाराज, रथ तैयार है । 
सुमन+-भच्छा, जापो । 
शिरीर-रद्ाक चला जाता है ।] 
सुमन-- प्राइए, मैं भापको रघ तक पहुँचा झाऊं। 
शीला--मैं भ्रापकी भामारी हूं । 
सुमत--मैं कृतार्ष हुआ । 
[दोनों बाहर जाते हैं ।] 


छठा दृश्य 
हयान--कामल्प का जंगल 
सम्य--मध्यात्न 
प[सजजुमार दिप्य जंगल में स्षिकार खोलने भाएं हैं। उनका सस्ती, 
जो एवं निपुणा शिकारी भी है, साथ है। पसीने से लधपष राज- 
यार प्रपता थोड़ा पकड़े हुए सड़े हैं। मस्ती शमी घोड़े पर है | 
! «एड... +-भोह, कितनी गरमोी है ! 


चल दृष्य २७ 


झन्त्री --शिकार का आनन्द ही जाता रह भातःकाल झाकाश में 
इतते चादल दिखाई दे रहे ये कि भ्राज का सारा दिन सुहावना रहने को 
आशा थी। 
राज ०--सूरज कितनी प्रअ्॒स्ता के साथ तप रहा है ! 
सत्त्री--आष पसीने से भीग रहे हैं । 
राज ०--मेरी इच्छा यहां थोड़ी देर भाराम करने को है। तुम भी 
धोड़ें से उतर भाय्रो ! 
मस्त्री--जैसी स्‍झ्ापकी पाज्ञा । (घोड़े से उतरकर वह दोनों धोड़ों को 
हक पेड़ के साथ बाँध देता है। तब वे सभीष के एक पेड़ की घती छाया 
भें बैठ जाते हैं ।) 
राज०---प्ोहू, इतनी दुर तक निकल झाए और कोई शिकार हाथ 
नही लगा ! 
सख्त्रौ--राजकुमार ! वह बारदृसिंगा कितना सुन्दर था! शगर हम 
उसे पकड़ पाते ! 
/ शाज०--जो हो गया, सो द्वो गया; जाते दो । बीती बात के बारे 
अं मैं कभी नही सोचता । 
मस्त्रो--समभदार लोग सदा भविष्य के सम्बन्ध में ही सोचा करते हैं। 
शाज०--मही, मैं मविष्य की बात भी नद्दी सोचता ! जो होगा, देख 
लिया जाएगा । जो कुछ बाद में होना है, उसके लिए पभ्रभी से चिन्ता 
और सिरदर्दी क्यों की जाए! ५ 
मम्तो--हां जी, सच पूछिए तो मनुष्य को धपने वर्तमान पर पूरा 
वियन्तण रखना चाहिए | वर्तेमान वश में हो, तो न तो भूतकाल को 
स्मृति सताती है, भौर न भविष्य के बिगड़ने का हो भय रहता है। 
राज०--सही भाई साहब, झुमने मुझे गलत समझा | मैं बर्तेमान की 
भी चिन्ता नहीं करता। मैं भपनी घोर से कभी का! भी करने का धयत्न 


रद बहता पड 


महीं करता | जो जुघ होता जाता है, दिई उगीगे झायते जी को हुत 
देखने बा प्रयान करता हूं! 
अस्जी--औ ! भौर हो भी फगा गफया है ! 
राम०-गवघुत्र धौर हुए नहीं हो गढता। (विवशिताकर हूँगे 
बहा है) सैर, इस बातों को जागे दो । मुझे शड़ी प्याम मायूत हो सदी 
है मित्र ! 
मम्त्री--पाती व बरतने तो हम लोगों के गाय है। मर उड़ा 
पानी गरम हो थया होगा। यहाँ प्रागगग कोई ऋरता हों, हो वहाँ से 
पानी से भाऊं ! 
राम०--हुम यो पष्छे धादमी हो मस्त्री ! जरा हड्मौफ तो करो 
मिस्त्री मरतन लेकर पानी की तसाश में जाता है परौर राजहुमार अपनी 
यौसुरी निकालकर यजाने झगते हैं । घोड़ी दैर में वे देखते हैं 
कि बहुत पमराई हुई दशा में मस्त्री महागय बेलहापा 
वापस दोड़े घत्ते भा रहे हैं 
राज०--(उछलकर राड्े हो जाने के साथ ही साथ) गया वात है? 
[मन्त्री बोलने वा प्रदत्त करता है, परलु भय के बारए 
उसके मुंह से घ्रावाज नहीं निकली !] 
राज०--डुछ बोलोगे भी या बेवकूफों वी तरह तावते ही रहोगे ! 
कया है, शेर ?ै 
भव्थो--(रिर हिलाकर) गही । 
राज०-तो भौर कौन-सी सतरे.की वात है? भालू है बया थे 
मन्त्री--महीं । 
राज०--( भू मलाकर) तो भाखिर है क्या १ 
सन्‍्तरौ--[ बड़े भयपूर्ण स्वर में) कापालिक ]्‌ 
राज०--कापालिक ? 


डा दृश्य श्६ 


[राजपुमार भी घबश जाते हैं, मगर मन्जो को 
तरद वे वदहवास नहीं हो जाते ।] 

मस्त्री--जों हौ। 

शाज०- किस जगह ? 

मत्त्री--यहा से थोड़ी ही दर पर--उत्तर दिशा में । 

राज०--वह कट क्या रहा है ? 

भर्पौ--एक सड़ी ली लाश पर बैठकर वह होम कर रहा है। मर- 
मुण्डों की माला उसके हाथ में है। 

राअ०--उसने तुम्हें देखा + 

प्रस्शो--जरा धीरे-धीरे प्लोलने को हपा कोजिए! (बहुत ही धीरे से) 
अं भी, उसने भुझ; गद्दी देखा ? 

पएर०--उसके पास चलोगे ? 

सरदी-([एबराकर) कापालिक के पास ? नही महाराद [मैं अभी 
रिन्दा शहना चाहता हूं । 

राज०--पुग्हारी इच्दा न हो तो पैं हुम्हें रापित नही रष्ंगा। 
मगर मैं वहाँ भ्रवश्य जाऊंगा । 

मर्त्री--धाप कापालिक से भी नही श्खते रे 

राश०--इरता क्यों महीं ? मगर तुग्हारी तरह नहों। बषपन से 
इन बापालिफों के भविष्य-जान के सम्दरध में धजोग-प्रजोश धरहू जी 
बातें सुनता था रहा हूं। प्राश एक कापालिक को देखे का यह मोहा 
अ्पर्ष रंसे जाने दूं ? 

मर्जी --सपआादू दे साम पर दैं प्रापये धतुरोइ रपता हूं दि घाफ 
जहाँ ने जाएए। 


राज ०--शुम्हें हिला %रने बी धाइस्रपठा सदी है मर्दों | दूय 
दही इन घोड़ों केः पास २ 


३० पहला भंक 


मिन्त्री के मना करते रहने पर भी राजकुमार उस ओर चल्रे जाठे हैं।] 
[दिव्य बदलता है ।] 
[ एक लाश पर कापालिक परश्मासन मुद्रा में वेठा है। चारों शोर बर- 
. मुण्ड तथा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। देखकर तीव्र जुगुप्सा उत्पन्‍्न 
होती है। फिर भी राजकुमार वहां धंमंपूर्वक खड़े हुए हैं। 
उन्होने देखा कि कापालिक पझग्ति में खूब और भज्जा 
की भाहुतियां दे रहा है। दोपहर की कड़कड़ाती घूप 
में भी उसे गर्मी प्रतीत नहीं हो रहो ॥] 

कापालिक--( राजकुमार की भोर देखकर) तुम यहाँ बौसे प्राए ? 

राज०--शिकार के लिए । 

कापा०--तुम बिन्दुसार के छोटे पुत्र हो न? 

राज०--्जी हां । 

कापा०--तुम्हारा साथी कहां है ? 

राज ०--वह यहां भाने से डरता है । 

कापा०--( खिललित्गकर हँसने के बाद) उसका डरना ही ठीक है । 

राज०--वह क्यों थ्रीमन्‌ ! 

क्ापा०--तुम सचमुच सौभाग्यशाली हो ! यदि तुम इस व्यवधात- 
बाल में न पहुंचकर झव से एक घड़ी पहले यहां पहुंच गए होते, सपा 
धाधी घड़ी बाद यहाँ प्राते तो मैं तुम दोनों का दप करके इसौ होम ते 
पाहुति दे डालता । (विकद हुंधी) 

राज ०--भधाषकी कृपा चाहिए श्ौमत्‌ ! 

कापा०--रहो, क्या भाहते हो ? 

राज ०--प्रापडा प्राशोर्वार । 

.». प०-मेद्ाा झ्राशीर्वार ? घाशोर्बाद देना मेरा काप्त मद्ठी । पह 

« ” है। कुछ पूथता चाहते हो ? 
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राज०-नजी हां । 

कापा०--पूछो ! 

राज ०--मेरे बड़े भाई का विवाह कब होगा ? 

क्रापा ०---सुमत का विवाह ? उसका विवाह नहीं होगा। 

राज०--(घबराकर) यह क्यो श्रीमन्‌ ! 

कापा०-यह मत पूछो । 

राज०---भाष भविष्य बता सकते हैं ? 

कापा०--भवश्य । 

राज०--कुछ बताने की कुपा करेंगे ? 

करापा०--फुछ ही दिनों में तुम्हारे पिता का देहान्त हो जाएगा 
पभोर उसके बाद पाटलिपुत्र में खून की बदियां बहँगी । 

राभ०--( बहुत भधिक भय के साथ) मेरे देववास्वरूप बड़े भाई 
पर सो कोई भाषति नहीं भाएगी ?ै 

क्ापा०--यह मत पूछो ? 

[राजकुमार तिप्य भय से कापने लगते हैं ।] 

क्ाप!७ - बस, पद चले जागो | दुमने मेरा यह स्थान देख लिपा 
है, इसलिए मैं भ्रपवी शेय तपस्या कही भौर जाकर क#' गा। यह तुम्हारा 
सचमुच सौभाग्य या कि तुम भ्रवध्यकाल में मेरे पास पहु थे । 

[राजकुमार प्रणाम करके चल देते हैं (] 


कं कोषा०--एुफ धात सुनो  छुमने भपने सम्बन्ध में तो झुछ पूछा ही 
नहीं । 


शाज०--कहिए । 
क्ापा०--वुम जद्टा रहोगे, सदा प्रसन्‍न रहोगे। 
रज०-प्रोर ऋुछ २ 


कापा० - भाज से सा& दिन के बाद तुम्हारे मस्ती झा देहान्त हो 
जाएगा । शस, ध्रद चले जाधो । 


इ्२ पहला संक 
[राजकुमार उदास भाव से भपने धोड़ों को प्रोर लौट चसते हैं । 
है। भमश्ः बह टोली बूर चलो जाती है शु 
कापालिक होम में न जाने किस चीज की पूणटरिति देता है, जिम्से 
झाग में से चटकती हुई बड़ी-सी मीली ज्वाला विकलती है! 
इसके बाद कापालिक इतनी जोर से खिलखिलाकर हँत 
पड़ता है कि उसकी यह भयंकर हंसी पर्दत को 
सम्पूर्ण उपत्यका में गूज जाती है ।] 


सातवां दृश्य 
क्यान--पाटलिपुत्र को नगर-भवत 
सम२--मध्याह्वपूर्व 
[वषरनभवर के घांगन में पुथराज के वार्दान को खुशियों सनाई जा रही 
है घोए पहं सैकड़ों नागरिक जया हैं ।' भावाय॑ दीपवर्धन भी एसी 
गजरे में बैड है। भदन को छत पर, एक मरोखे में से शीला ईस 
भौड़ भाड़ की घोर देश रही है। वह विलकुल भकेली ऐसी 
जगह पर यैंडी है, जद्टां से वह सबको देख सकती है, 
दरस्तु उसे कोई नहीं देख सकता ।] 
भौत्ता--भुके यह या हो रहा है ! मेरी हम्पुर्णा चेतना को रो 
कोई हएता पता णा रहा है। नागरिकों के ये हपंनाद, ये िएतर 
गेगपवाध, यह राजावद, यट चहल-वहुल-- ये सब मुझे उन्मत्त-ह्ी बा 
रही हैं। ऐगा प्रतोत होता है, जैसे में झापे में नहीं हूं । मे भपनी गुप* 
शुध शो रही हैँ। गयर इस दरद सुध-बुघ खोने में भी कितना भावखव 
« है, प्रोह, हिवना शड्टा सातन्‍्द है ! सभी घोर चूर्णता ही पूर्णता अतीव 
हो रही है। हे प्रभु, तेरी मृष्दि में इतना सुख भरा हुमा है! युषठ की 
मोहबारिशी प्रनुभूति है ! 
पु अ्रन्रे 


ग्वा दृ्य ड्े३ 
सिहसा सामने के राजमार्ग पर मंगलवाद्य बजाते हुए नागरिकों 

की एक टोली दिखाई देती है। झीडा प्रसन्नता से गद॒गद हो 

रहे हृदय के साथ उस ठोली की ओर देखती रह जातो 
है। क्रमश: वह टोली दुर चली जाती है।] 

शीला--(फिर से सोचने लगती है) मेरे पिताजी झ्ाज कितने प्रसन्‍न 
| दै किस तरह सभी के साथ खूब हेंस-हँस कर बातें कर रहे हैं । 
मैंने भाज तक उन्हें इतना प्रसन्‍न कभी नही देखा ।***मैं सचमुच कितनी 
ग्यशालिनी हूं ! मेरो सहेलियाँ कहती हैं कि तुम इस मगध महा- 
श्राज्य की भावी सम्राज्ञी हो, ओह, सचमुच यह कितना बड़ा सम्मान 
बचपन में राजा-रानी की कहानियाँ सुनकर कितनी ही वार रानी 
बे को जो चाहा है। मगर कभी यह स्वप्न मे भी नही सोचा था कि 
कैसी दिन भप्रनायास ही इस मद्ासाम्राज्य को सआआज्ञी वन सकूगी । 

भौर वे ? यद्द सम्पूर्ण साम्राज्य उनके व्यक्तित्व के सम्मुख नितान्त 
। है! भ्राह्म, मैं सचमुच प्रत्यन्त सौभाग्यशालिनी हूं। प्रभो, मेरा 
प्रतृलनीय सुश्च, मेरा यह महासोभाग्य बया तुम बनाए रख सकोगे ? 
तने महान्‌ है भर मैं उनकी तुलना में कितनी तुच्छ, कितनी 
प हूँ। मेरी सखियाँक्हती हैं कि तुम्हारे समान रूपवती कन्या 
' पाटलिपुञ्न भे दूसरी नहीं है । मयर उनकी तुलना में मेरा यह 
ये किसी भी मूल्य का नहीं है। मैं चाहतो हू कि मैं इसरो पपेक्षा भी 
ही गुता प्रधिक सुन्दर दोठी भोर भपना वह सारा सौन्दर्य भ्रपने इस 
॥ के चरण पर न्यौछावर कर देती । मेरे देवता | भोह, क्या तु 
टच गेरे हो ? प्रभो, यह कितना भरपार हुई है ! तट, 

[ सहसा झाचाय दीपवर्धन का प्रदेश । ये चुपचाप पीले” 
' से धाकर शीला की झाँखें बन्द कर लेते हैं.।]-- 
चोला--( घोंकद र) पिताजी ! 
६ 


बेड पढ़ता प्र 


दीएकर्धत--उ है, एकत्र जतरी रहदाल लिया | श्र मजा हिएकिय 
हो गया । प्रसदा, तो मेटी, गए प्रतेसे में कया हो रहा है ? 

शीत्ता--मेरी गहेविरयाँ मु तंध करती थीं, छेहती थीं, इससे मैं 
पद्दां आफर बंठ गई । 

दीप०--प्रभी से तुमते राप्राजियों के ठाट-याट धुरू कर दिये 
देखो न, द्वार पर चार झरीर-रक्षिकाएं खड़ी पहरा दे रही हैं । कियी को 
प्रन्दर नहीं भाने देतों । 

शौप्ता--फिर पाप यहाँ करो भा गए ? 

दोप०---प्रालिर मैं भी तो सप्राजी का पिता हूँ । 

झीला--इृदिए, मैं आपके साथ नहों बोलूंगी । 

वीप०--वाह, वाह, भभी से यह हाल है। 

श्ौला--(पपते पिता के कंधों से लिपटकर) श्राप तो गरु्के नहीं 
भुला देंगे, उित्ाजी ? 

दोप०--यह कया कहती हो बेटी ? 

झीला--पिताजी ! (दोनों हाथों से मुह छिपा लेती है) मैं भापते 
कभी जुदा महीं हो सकूंगी । 

दीप०--पिता का हृदय तुप्त जानती हो शीला! फिर मैं तो तुम्हारी 
माता की जगह भी था । तुम्हें छोड़कर मेरे पास भौर है ही कश ! 
जानती हो बेदी, मेरे हृदय में दो विभिन्‍न भागों के तूफात-से उठ छड़े 
हुए हैं। एक प्रनुमृति भाग की खपठों के समान गरम है भौर दूसरी वर्षा 
को बौदधारों के समान शीतल $ हे विघाठा, पिता को तुमने यह बता 
हृदय दिया है। (क्षण-भर के लिए रुककर) पते, इस बूढ़ें बाप-कों 
भुम्मा तो न दोगी बेटी ? 

है 7 भले में हाथ डालकर) पिताजी ! 


ख्रातवा दृश्य... इ्श्‌ 


दौप०--अच्छा शीला, एक दात का जवाब मुझे सच-सच देता। 
युवराज को तुम पसन्द करती हो । 

शीला--मह बात भी कहने की प्रावश्यक्रता है पिताजी ! 

दोप०---तो बस बेटी, मैं समझता हूं कि मेरा जन्म सफल हो गया । 
है ईश्वर, यह कितना दीज सुखद है (प्रायः साथ ही साथ) भौर सन्तात 
वियोग की यह कंसी तीब्र-्सी जलन है ! 

[इसी उमय पाँच-छ: सहेलियाँ बहा आा पहुंचती हैं । 
चहल-पहल मच जातो है ॥] 
पटाझ्षेप 


दुसरा अंक 


पहला दृश्य 
रपान--पैशाप्ती प्रास्त में भाषाय उपगुप्त का प्रॉप्रम 
शरमय- प्रभाव 
[ आश्रम के भांगन में हुछ बौद्ध मिशु बैठकर गा रहे हैं, एक 
प्रन्धा बरालर भी इनमें है। एक तरफ बैठे घाषायं 
उपगुप्त यह गीत युन रहे हैं।] 


गीत 
सोल यन्धु ! हृदयन्द्वार, प्रेम किरण भाई, 
झ्राज स्वर्ग सदृश भुवन दिव्य ज्योति छाई) 
चिरप्रवुद्ध दक्ति एक ज्ञान-दीप लाई, 
यमन-पंथ देख मनुज; देख कुृप साई! 
देप-दम्म-निरत हाथ, भागु सब गंवाई/ 
देख ततिक दया दान-पग्रेम की निकाई। 
व्यर्थ विषय जग-अपंच, करो कुछ भलाई 
कोन ऊंच जगत्‌ बीच, नीच कौत भाई। 
मिटी भोह-निशा, आज उपा मुसकराई, 
कनक-रुचिर पूर्व लोक प्रकृति जगमगाई॥। 
धन्य घाक्य भुनि उदार दया जिन्हें भाई, 

३६ 


आप 


पहुला दृश्य ३७ 
प्रेम-कदशण शान्तिमयी जिपयणा बहाई। 
स्नान करो तोर्थ-सलिल हे अजान भाई! 
मि्दें दुःखत्ताप जिविध, हंटे कलुपन्काई) 
उपगुप्त-( पन्‍्धे वालक से) मेरे निकट झ्लाप्नो बेटा ! 
[डाक भ्ाचार्य उपगुप्त के सामते लाया जाता है ।] 

उपप्रुप्त--बत्स, तुम्हारा यहाँ जी लगा या नहीं ? 

डहासक--इठना मुख ठो पुक्े घाजीवन कभी नही मिला भगवन्‌ ! 

उपयुप्त-सुम्दाय स्वर बड़ा मधुर है | संगीत का ध्रम्यास करोगे ? 

डातलक--जैती भ्ापकी भाज़ा पिताजी ! 

उपपरुप्त -- तुम्हे भपने मॉँ-दाप को याइ है ? 

दालक--मैं धदाय हूं भगदत्‌ ! झ्पनी माता को मुझे याद है, परल्तु 
उनसे बियुड़े भी मदद धमय हो गया. 02200 

उपपुप्ठ--(बालक वेः सिर पर हाथ रखकर) इस भाश्रम को झपना 
धर समझो ओर हम सबको प्रपना बस्थु-वान्धव ( 

+ [एक भिक्त का प्रवेश] 

मक्षु-- (प्रणाम बरके) भगवन्‌, पुष्पपुर के बौद्ध विहार से सध 
रषविर भा हूठ घादा है । 

उषपु्त--पूप्पपुर से ? वुण्पपुर तो यहां से करीब ८६०० कोश 
होगा । पुष्पपुर से दूत प्राया है? 

दिशु--ही हाँ, सीमन्‌ ! भौर बह इसो समय भाषके दर्शन करना 
चाहठा है। 


 डपपुल--उत्हे सम्मान के साथ यहाँ ते भराधो । मयर दद्दरो, मैं 
रगर अलरर उसभा स्दागव करता हूं । 
हे [फिशु के साष उपगुस्त का प्रस्थान] 
एह मिलु--(एर्दे शालक से) यह हुम्दाय महात्‌ सोगाग्य है हि 


रे८ दूसरा भंक 
आचार्य की तुम पर कृपा है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया ! 

दूसरा मिक्ु--आचार्य को कृपा किस पर नहीं है ? 

पहला मिल्तु--मगर तुम शायद इस अन्धे वालक की झापबीती नहीं 
जानते । यह वे-मांन्वाप का बालक समीष के किसी यांव में भी माँग 
कर पपना निर्वाह किया करता था| कुछ ही दिन पहले की बात है कि 
इसे प्रवानक चेचक निकल झाई। किसी ग्रामवासी ने इसकी खोज-सबर 
नहीं ली। प्राचायंवर भचानक वहाँ पहुंचे और इसके रोगी देह को स्वयं 
अपने कन्धों पर उठाकर श्राश्रम में ले भ्राए ! यहाँ उन्होंने इसकी चिकित्सा 
में दिन-रात एक कर दिया । तब जाकर यह वालक बच पाया हैं। नही 
तो सब वैध जवाब दे ही चुके ये। चेचक से इसकी माँखें जाती रहीं, 
परम्तु इसका जीवन बच गया । 

[सहसा उस बालक की अन्‍्धी भ्राँसों में कृतज्ञता के दो भ्रॉतू घमक 
भाते हैं। इसी समय प्ाचाये उपगुप्त पुष्पपुर के दुत के 
साथ वहां प्रवेश करते हैं। बालक की भाँसों में प्रांसू 
देखकर वे बड़े स्नेह के साथ उसके सिर पर 
हांप रख कर पूछते हैं ।] 

उपपुष्त--वैटा, यह कया ? तुम्हारी म्ाँलों में झांसू क्यों भर भाए 7 

बासकर--( पाचाय के चरणों में तिर मुकाकर) इंछ नहीं 
पिताजी ! 

झपपुप्त--भच्छा पुत्रो, तुम सोग घ्व जाओ । 

[सबका प्रस्थान] 

इपणुप्त--भाषका साहस घम्य है| 

डृग--यहू सद धापके प्राशीर्वाद का फल है । 

इपपुष्त-मार्य में कोई कष्ट तो नहीं हुप्रा ?ै 

दुूत>-जी गही, कोई दष्ट नदी हुमा । 


पहना दृश्य बहू 
“ उपगुप्त-स्थविर महोदय ने मेरे लिए क्या सम्देश भेजा है ? 
दृत--(कारो ग्योर देखकर) बह बहुत योपदीय है । 
उपपुप्त--आप कोई चिट्ठी लाए है ? मी 
डेत--जी नही, स्थविर महोदय ते चिट्ठी लिखकर भेजना सुरक्षित 
नही समझा, कुछ ऐठी हो बात थी । हाँ, विश्वासपात्रदा सिद्ध करने के 
लिए यह पट्ट में भपने साथ लावा हूं । (पट्ट दिखाता है ॥) 
हे उपगुप्त--मैं जानता हूं कि झाप विश्वासपात्र हैं । कहिए, क्या बात 


दूत--भगवनु, पुष्पपुर का क्षत्रप वौद्धसंघ पर भयंकर भवत्याचार कर 

रहा है। सम्राट की भाज्ञा के प्रतिकूल हम लोगो के साथ वहाँ शबुओो 
के समान ध्यवहार किया जाता है। 

उपणुप्त--तुमने पाटलिपुत्र तक झपनी शिकायत नहीं पहुंचाई ?ै 

बूत--क्यों रहीं भगवन्‌, परत्तु हमारी कही सुनाई नहीं होती । क्षत्रप 
पाटलिपुक मे प्रति सप्ताह भपने प्रान्त के जो समाचार भेजता है, उनमें 
लिख देता है कि बोदसघ विद्रोहियों को संस्था है, इन में चोर, डाकू भौर 
दिये भ्रपराधियों का प्राधान्य है। इसपर भी सिर्फ सम्जाद के भय से ही 
अद् हमारे बेन्द्रोय बौद्धसघ के विरोध में प्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं 
कर सका । परन्तु इसका यह परिणाम धवष्य हुप्ला है कि हम लोगों की 
अह्दी सुनवाई नहीं होतो ॥ 

उपगुप्त--सप-स्थविर का कया विचार है ? 

डूत---( कुछ घदराकर) यही बात तो वास्तव में गोपनीय है घाचाय ! 

उपणृप्त धबराओं नहीं। यह पौर कोई तुम्दारी बात नही सुत रहा। 

डत--(घोरे-घीरे) उनका विचार है कि जब हमें विद्रोही समझा ही 
जा रहा है, तो क्यो न हम सचमुच विड्नोहट का रण्डा खड्टा कर ही दें 
इस राज्य से सुशासन प्राप्त करने रा यद्दी एक उपाय है॥ ठक्षशिला 





६] दुमया पेछ 


यालों में विश्वोह् किया था, परिशाम यह हुप्रा कि श्राज तद्गिता 
साआज्य का राबसे प्रथिक सुझासित प्रौर सुसी प्रान्त बना हुआ है। 
हम लोग भी विद्रोह करेंगे । जो कुछ होगा, देखा णाएगा। 


उपगुप्त--तों मेरे वास जिस उद्देश्य से प्राए हो । 


बृत--प्राचाय॑, ध्राप बोदयर्म के महानाय# हैं । आपकी प्नुमरति 
पौर सद्दायता के बिना हम सोग यह दुष्प्राध्य कार्य कैसे कर साते हैं ! 
उपगुप्त--देयो भाई, मेरी राय में तो इससे वढ़कर बुरा काम 
दूसरा हो ही नहीं राकता । 
दृत--(चौंककर) यह भ्राप क्या कहते हैं मंगवन्‌ ! 
उपगुप्त--मुझे भाश्चय है कि स्थविर महोदय को यह बात सकी 
ही किस तरह। और उससे भी बढ़कर धाश्वर्य इस बात का है कि इस 
कार्य में मुझसे सहायता प्राप्त करने की भाशा उन्हें कैसे हुई रै 
दत--फिर आपकी क्या राय है आचार्य ? 
डपगुप्त--मेरी तो एक ही राय है । ध्ाप लोगों को सच्चे बौद्दों 
के समान भगवान्‌ तयागत के ग्रादेशों का पालत करता चाहिए। 
दूृत--बह कया ? 
उपगुप्त--वह यही कि लडना-मिड़ता भिशुझों का काम नहीं है। 
यह काम नागरिकों का है। भिक्षु का कर्तेव्य है कि वह कभी किसी भी 
दशा में किसी से नाराज न हो। किसी भी परिस्थिति में प्रतिशोध की 
भावना उसके मन में न आए । 
दृत--तो भगवन्‌, श्राप कया करने को कहते हैं ? 
उपधुप्त--मेरी राय तो यही है कि झ्लाप लोगों पर जो प्रत्याचार 
७ हैं, उन्हें सदन करके भी लोकसेवा का कार्य निरल्तर जारी रखता 
ध 4 एकमात्र कर्तव्य है । 
दूब--झाचाये, द्षत्रप के सैनिक भिक्षुओं का भपमात करते हैं। 


पहना दृश्य ६54 


उपगुप्त-उन्हें, वे जैसा चाहें, करने दो । 

दूत--आचापं, क्षत॒प बौद्धों का बहिप्कार करवा रहा है । 

उपगुप्त--अपने को कभी बहिप्कृत मत समभो, दब कोई तुम्हारा 
बहिष्कार न कर सकैया ) 

दूत--आचाये क्षत्रप ने अनेक बौद्ध भ्राश्नम गिरवा दिए हैं । 

उपगुप्त--दसकी परवाह मत करो । 

बूत--तो फिर भाखिर करें क्या ? 

उपगुप्त--भगवान्‌ बुद्ध के भ्रादेशों का पालन । 

दूत--बहू किस तरह ? 

उपगुप्त--भअच्छा तुम्ही दताभो कि तुमने ये पी वस्त्र क्यों घारए 
जिए हैं ? 

दृत--अपने कल्याण तथा लोक का उपकार करने के लिए । 

उपणुष्त--किप्त 'लोक' का उपकार करने के लिए २ 

दूृत--यही सम्पूर्ण प्राशो-जगत्‌ । 

उपगुप्त-तुम्हारे इस “लोक” मे वे लोग भी तो शामिल हैं न, 
जिन्हें तुम भपना शत्रु सममते हो ? 

डृत--जी हाँ, मगवन्‌ ! 
उपगुप्त--तो उनका वध करके तुम क्सि तरह उत्तत्रा उपकार 
करोगे ? 

ब्रत--यह तो भरापत्काल का प्रइन है प्रभो ! 

उपगप्त--मापत्काल ! हाँ, तुम ठीक रहते हो | भगवान्‌ तथायत् 
के प्रमुषपियों पर भाषत्काल झा रहा है। मैं देख रह हूं कि राजकुमार 
'प्रधोक की शक्षित तथा भ्धिकार-लोलुपता वड़ रही है शोर बीठों पर 
उसका भसोम क्रोध है । परन्तु इस दद्ा में भी तुम्हें दयापूर्ण भौर 
सहलशील बनकर रहना होगा । मिक्षु के लिए एकमात्र यही मा है भौर 


दूसरा भंक 


भाग उसके लिए बन्द हैं | सच्चा मिक्, वही है, जौ क्रोध को अपनी 
म शान्ति से विजय करता है, जो असाघु को भपती साधुता के बल 
वश में लाता है, जो भत्याचारी का मुकाबला अपनी अखण्दित दया 
हरता है। 

दृत--जों प्रापकी भाजा 

उपगुप्त--जाप्ों, स्थविर महोदय से कह्ट दो कि वे भादर्श भिशु 
कर दिखाएं ॥ उन पर जो धत्याचार हो रहे हैं उन्हें सहन करें भौर 
ध्य-मात्र के लिए भपने हृदय में स्नेह भौर दया के भाव रखें । 


दूत--जैसी घापकी भाजा श्रीमन्‌ ! 
उषपुप्त--चलो, सुफ्हेँ विश्वामगृह तक पहुंचा भाऊं । 
[दोनों का प्रस्यान] 


बूसरा दृष्य 
इपान--शंगां नदी का राजकीय घाद 
शमप--सांझ 
[दुव्राज सुमत राजईध के साथ सह होएर बातें कर रहे हैं। प्रतीत 
होता है हि बातबीत में घूमते-घामते दे यहाँ घा पहुंचे हैं। ] 
पुद्राश--प्रापश्ा क्या विचार है ? 
दंध-मैं निमुयय के शाप कुछ भी नहीं $ह रागता युवराज | 
प्रदएअ- जी अ्रदके इतता घडरा क्यों गए हू 
देच्च-यद्दी तो गंदे बड़ी कटिताई है ? 
,_ ते बारतड उस्हें इताश कमी गही देखा। इसे प्ले भी 
[ड़ दार बीपार पड़ चु्े हें । 
गुदधाद शत बात सो बह है कि घागार प्रथ्दे की हैं । 
+३ घात दे तो घोर बेंधों की भी राय में की जाए। 


दूसरा दृश्य ड्३ 


चंदध--मै स्वयं प्रापते यही कहनेदाला था ६ 
मुव०--भच्छा, तो झाज रात को में इस कार्य के लिए चिकित्सकों 
को एक समिति नियुकत्र कर दू गा । 
बंचच-एर प्रावश्यक दांत यह है छि सम्राट के सम्युख भव कोई 
ऐसी बात नहीं करती चाहिए, जिसे उन्हे किप्ती भी तरह की बिल्ता 
पे जाने का भवसर हो । यह हृदरोग है। इसमें रोगी की परिचर्या 
वैशेष सावधानी के साथ करनी चाहिए। 
युद०-आापके भादेशों का पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। 
प्राप इता शर्केगे कि सूर्यास्त में प्रव वितना उमय बाको है ? 
वंच--करोव एक-चोयाई घड़ों । 
युव०-पभच्छा, तो प्रव आप जा सपते हैं । 
बेंत्ू--ममस्वार ! (इस्थान) 
[पुबएज सीढ़ियों उतरकर मंदी के जल के निदटट जा बैठते हैं। मदी 
को हरंगित जल उछत-उद्धलफर सीढ़ियों गो भिगो रहा है! 
रह-रहकर युवराज पर भी उसके छीटे पश्ने लगते हैं। ] 
पुब०--हैंने उसे दद्दी समय तो दिया था भौोर इसो घाथ पर पाने 
; लिए कहसवाया था। वह भ्रभी तक प्राई जयो नहीं ! यह बया ! 
शिपम दिशा से धादलों भी वह विद्याल राधि बडी शीप्मता से रुम्पूर्ण 
।शाहं पर धपिशर रुणी घा रही है मापूम होता है, धांघो भाने 
प़्ती है 
[एसो समय घाट के ऊपर शीला दिणाई देती है। लण्या से उसता 
गुर्दर चेहरा साल हो उठा है । ध्यट तक दटुरदर बढ 
चुपचाप री हो जाडी है। ] 
पु२०--एएए था आध्रो घोला ! 
[सता मुरकरारर युवराज को अणाय करती है। 


दूसरा भंक 


युव०--( प्रणाम का जवाब देकर) मैने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य से 
यहां बुलाया था । 

श्लीला-जी ! 

घ्रुव०--तुम्हें पिताजी की बीमारी का समाचार ज्ञात हैन? 

शीला--पर सुना था कि वह बीमारी चिस्ताजनक नहीं है । 

मुब०--नहीं णीला, वैद्यों की राय ऐसी नहीं है 

झीला--(जूरा चिन्ता के साथ) अच्छा | 

पुव०--मैं चाहता था कि समदू की सेबा-शुश्रूषा का भार तुम्हीं 
अपने कन्धों पर ले लो । 

झौला--इसे में भपता परम सौभाग्य समभूंगी 

युव० - परन्तु इससे पूर्व क्या मह आवश्यक नही होगा किंजिता 
किसी विद्येप समारोह के हम दोनों का विवाह हो जाए ? 

क्षीला--जैसा भाष उचित समझें, मैं यैसा ही कहगी । हर 

भुव०--वरन्तु पिताजी यह कँसे स्वोकार करेंगे हि इस विवाह में 
धूमधाम जरा भी न होने पाए। 

दीला--उनसे पूछकर मालूम कर सीजिए । 


[हवा वेद होकर चलने लगती है। ] 

पुब०--तेज भाधी पा रही है शीला ! 

पीला--जी हूं युवराज ! (हारा-भर बाद) इत दिनों वहन वित्रा 
थो भी यहां दुला लेना क्या उचित ने होगा ?ै हि 

मुष०--वित्तजुत टीक है। मैं कल ही उत्हे संदेश भिजवां हू गा। 

[गइगा झ्यादी बड़े वेग रे चसने लगी है। ) 

सुमत--(शी्रता के साथ सड़े होकर) शीला ! यह झांपी शाधा- 
रण धांपी नहीं है ! घत्तो प्रर्दर चले । 

शीचा--भसिए ! 


जैसरा दृश्य अं 
[एकाएफ प्रांघी का वेग भौर भी बड़ जाता है। कही कुछ 

भी दिखाई नहीं देदा। उस भंघरार में दो छाया- 

मूर्तियां महल की धोर बढ़ती दिखाई देती हैं ।] 

धुमत--शीला ! 
शोला--युवराज ! 
मुब०--सुम कहां हो शीला ? मुझे कुछ भो दिसाई नहीं देता ! 
झीला--प्रार्द | प्राणनाथ !! तुष कहा हो ? 


तीसरा दृश्य 
स्पान--तक्षशिता पा धाजमहल 
समप--रात्रि का पहला पहुर 
[प्रशोष की पत्नी रानी तिपी (द्प्यरक्षिता) महल के फाटक के 
विदट ही संगमरमर के ऊछे चबूतरे पर कोहती टेकशद 
शड्ो है। उसकी दृष्टि फाटक की झोर है ।] 


तिषो--मह्ठी प्राए; घभी तक नही भाए । धण्टों से में उनसे प्रवोता 
) घाज साथ दिन वे इस धोर नद्दी घाएं। जो घाहता है, वे हर समय 
पास बैठे रहें, वे कभी मेरी नजरों से शोकत न हों । मगर नहीं, 
हजारों काम रहते हैं | वे मेरी दरह निटह्ले तो नही हैं। हम स्त्रियों 
गति भी रिठती स्वार्दी है ! वे ठोरु ही ठो बहते हैं, तुम रित्रयों को 
मी करता नहीं प्राता ! मगर मैं भी बया रूरू, मे रा जी नही मातता । 
हूं, मन्प्या होते ने होते मेरे छाग को रालिन को दुटिया में जब 

जलने सगरा है, तो उसरा झाली भो बही घाकर बैठ झाता है । 

प्राढा है, रया कभो हमारा जोवन भी इतता विश्िषिन्त भोर इतना 

ही सरेगा, जब उनके सम्मुख सिह में हो मैं होऊगी भौर कोई 


है दूगरा 


बिन्ता ने होगी, भौर कोई कर्तव्य ग होगा । 

[हंसी समय राजमरहल की दीवार के वाहर के गाते का मधुर 

स्वर सुनाई पड़ता है + परन्तु उसी समय *** ।] 
पहरेदार--कौन गा रहा है ? 
दि मिश्षु तिकट भा जाते हैं] 

पहुरेदार--तुम्हें मालूम नहीं कि यह राजमदल है पौर यहाँ 
भचाना मना है। 

मिक्षु--जी नहीं ! हस परदेश्ी हैं । 

पहरेदार--भच्छा, तो जरा मेहरबानी करके यहां से दूर धत्ते जा 

रानो--(जथरा ऊंची झावाड से) पहरेदार ! इन्हें भन्दर भाते 

पहुरेदार--जो भाज्ञा ! (भिक्षुमों से) अन्दर आ जाइए ) भा 
महारानी ने बुलाया है। 

दिनों भिक्षु रानी के तिकट आकर उन्हें प्रणाम करते हैं ।] 

रानो-ुम सोग कहां से भा रहे हो ? 

सिक्षु--पाटलिपुत्र से 

रानो--कहां जाओगे । 

मिलु--परुष्पपुर । 

रानो--तुम्हारा स्वर बड़ा मधुर है भिक्षुमो ! वया मुके वहीं * 

कर सुना सकोगे, जो तुम लोग झभी गा रहे ये ? 
मिक्षु--बढ़ी अतत्तता से । हमारा काम ही यही है महांगनी 
गैनों भिक्षु इकतारे के साथ गाते हैं) 


ग्रीत 
सदी के कितारे खड़ा किसका पर है, 
पड़ा नींद सें कौन तू बेखबर है। 
भरे बसने वाले झरा मझाँक बाहर, 


दीशए ध्श्य 


बढ़ी जा रहो नौर-सम यह उपर है 
जय की उदासों न बौवनद का मद है, 
हे जीदन के दलते की तुझझो फिकर है । 
बहा रह अगोज्षे भुझकिर घड़े में, 
तुमे साथ मेरे न चलना उधर है। 
यह निरदस्द्र रडनो सहम कर खड़ी है, 
भर जाने कहाँ धांद रस्ता किघर है ? 
घिरे भेध बिजली तड़पने लगी है, 
उठा कंसा तूफान--ईसी सहर है) 
प्रलण खेल में सीन भाकाश-धरती, 
सुलयता हुंदय किन्तु मेरा इधर है। 
इसी इन्द्र को लौघकर मैं चलू'गा, 
ने मुझको हिचक या किसोका ही डर है 
हनिक बाल दो दी३ उस पार प्राकर, 
ने मेरे निकट प्रिष, भ्रतम है, भेवर है 
रानौ--भादा, सुप्हरा यद संगीत कितना मधुर है) एक बार. 
जा फिए से धुताशे । 
[ऐनों भिष्‌ फिर यही गाता घुरू रूरना ही चाहते हैं कि 
इतने में राश्बुमाए घधोक था जाते हैं।] 
झरशोरू--मित्तुपो, चुप दो जाघो ! 
[दोनों (मशु चदष*ुर थुप रह जाते हैं। एनी 
चीडित-ही हो उय्दी है 
अज्ञोक -(मिशुषतों से) शुस्हें यह घाने रिसते दिशा ? 


ापी--पैते ही इसे ऋपड़े पात शुखा लिया था राय ! प्राण रा 
ये भोग राजयश्त में हो रहेंगे । 


दसरा प्रंक 


अशौक--पहरेदार [ 
पहरेशर--(गमीप भाकर) भाजा कीजिए ! 
प्रशोक-- इन्हे विश्रामगृद में ले जापी । 
ऐेनों मिशुपों का घबराई हुई-सी दशा में पहरेदार के साथ प्रस्थान] 
राती-इतका गीत बड़ा मघुर भौर कदरा है ताय ! 
अशोफ--मैं इन बौद्ध भिधुप्रों से घुणा करवा हूं तिपी ! 
रानो--वह क्यों ? 
प्रशोक्ृ-- निठल्ले कहीं के, दुनियां-भर को विष्कृर्ण्यता का पाठ 
पते फिरते हैं ॥ मेरा वस चले तो इनका सड़कों पर इस तरह गाते 
रता बन्द ही कर दू । 
रानी--नाथ, प्राज श्राप सारा दिन कहद्दां रहे ? 
अद्योक--भाज काम ज़रा प्रधिक था। हा तिपी, तुम्हें पाटलिपुत्र 
+ समाक्षार मित्ा है ? 
रानो--कोई नया समाचार तो मैने नहीं सुना । 
चशोक-स म्रादू बीमार हैं । 
रानी--ओ हो ! 
भ्रशोफ--और दंद्यों की राय है कि उनकी दशा चिन्ताजनक है । 
[रानी के मुँह पर गहरी चिन्ता के भाव दिखाई देने लगते हैं ।] 
अ्रद्योक--सममः में मही धाता कि भविष्य में क्या होने वाला है । 
शानी--स म्राट्‌ की सेवा-शुशूपा के लिए मुझे प्राटलिपुत्र भिजवा 
रीजिए । राजकुमारी चित्रा भी तो प्राजकुल पाटलिपुत्र में नहीं है। 
अशोक--तुम लोगो को मोह झौर व्यर्य की चिन्ता के अतिरिक्त 
प्रौर कुछ नही सूकता । जानती हो, मैं बया सोच रहा हू ? 
रानौ--[उद्यास्त भाव से) क्या ? 
अशोक---मे' सोचता हूं, युमत बड़ा सोभाग्यधातों है कि न 
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दिनों पाटलिपुत्र में है। 

रातौ--हां, इसमें कया सन्देह है। उन्हे पिताजी की सेवा करने का 
यह भ्रवसर मिलेगा । न्‍ 

अशोक-इसलिए नहीं तिपी ! मगर इसलिए फि यदि सम्राट का 
देद्ान्त हो गया तो पाटलिपुत्र की राजगही पर वह झपना पधिकार 
जमा सेया । 

रानौ--(उत्तेजनापूर्णं घबराहट के साथ) इसमें भनोचित्य ही बया 
होगा नाथ ! भ्राखिर साम्राज्य के युवराज भी तो वही है । 

भ्रशोक--मै यह सव कुछ नहीं मानता ! इस दुनिया में सिर्फ कुछ 
समय पहल्ले श्रां जाने के कारण सुपन तो सम्राट बन जाए और मैं राज्य- 
संदालन की योग्यता में उसकी भ्रपेक्षार कई गुर भ्रधिक निपुण होते हुए 
भी यारी उम्न उसकी नौकरी बजाऊं, यह मुझसे सहन न होगा ! 

रानी--यह पाप-विचार छोड़ दो प्यारे ! 

भ्रशोक--मुझे तुमसे पहले भी यही श्रा्या थी । क्या तुम सचमुच 
सप्नाज्ञी बनना नहीं चाहती ? 

रानो--मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हृदय का साज्राज्य ही चाहिए मेरे 
नाथ ! 

प्रशोक--पह कसी कायरता है ! तुम लोगो को इसी भीझता के 
कारण ही तो स्त्री-जाति बदनाम है । 

रानो--मेरी विनती सुरे मेरे नाथ ! हम लोग यट्ढां तक्षशिला मे 
क्या कुछ कम प्रसन्‍न हैं ? इससे अधिक हमें सौर क्या चाहिए ! 

अश्ोक---मूर्ख मद बनो । इन बाठो में दखल देना तुम्हारा काम 
नहीं है। मुफे जय एक काम से मन्‍्त्रणागृह मे जाना है। (प्रस्वान) 

रानी--माष, मेरे प्यारे, सुनो । मेरी एक बात सुनो । 

[प्रशोर देडो से बदता चला जाता है।] 


दूर प्र 


धीया हृइय 
स्वान--पाटसियुत्र हे राजगढ़तों में चित्रा का हमरा 
हपफ--मध्याह्षरा 
[वित्रा प्रपने कपरे में बड़ी हुई शीला की प्रीक्षों कर 
रही है । उसकी प्रधान प्रगरक्षिडां पढ़ी मौजूर है।] 

विव्रा--शीला पी तक नहीं धाई | जरा हिगी भौर को तो 
उनके पाध् भेजना । 

प्रेाशक्षिका--इसी घोह-े समय में आए एक-एक करके पाते 
संदेशवाहकों को उतके पाग भेज भुदी हैं। घद एक धौर को मेसते से 
क्या साभ होगा राजपुमारी ! 

चित्रा-किर वे ध्भी तक धाई गे रहीं? प्रमी-म्मी मुर्क 
पिताजी के पास परिचर्या के लिए जाता है| तुम स्वयं वहाँ बयों नहीं 
चली जातीं ? 

अंग० - आपको यह हो कया गया है राजबुमारी ! श्राज प्रातः ही 
झाप इतना सम्बा सफर करके यहाँ पहुती हैं । प्राते हो भाप सप्ाद के 
वार चली गईं । वहां से सोटीं तो धव यह धुन सवार हो गई है / भाष 
जरा नहा-धोकर कुछ भाराम तो कर लीजिए 3 

चित्रा-मेरे जी की दणया तुम कया सममोगी ! ओह, तुम्हें वही 
मालूम, जब मैंने कामरूप में सुना कि मेदे भाई ने झपनी जीवनर्स-ग्रनी 
का चुनाव कर लिया है. तब जी में झाया कि मेरे पंख क्गें ने हुए, 
जिसकी सहायता से मैं उड़कर पार्टालपुत्र पहुंच जाऊ भौर प्रपती भावी 
भाभी का मुह देख पाऊ । मेरे भाई साहब को तुम नहीं जानतती। वे 
मनुष्य नही, देवता हैं ! मेरा खयाल था कि उनके योग्य नारी इम 
पृथ्वी पर कोई नहीं होगी । जरा देखू तो, वह बीन सौमाग्यशालिती 
कुमारी है, डिसे मेरे भाई के हृदय का स्नेह प्राप्त हुमा है। 


चौथा दृश्य भर 
छिला का प्रवेश] 

अंग्र०--(भागे बढकर) भाष ही'** 

चित्रा--( बीच ही मे) तुम्हें परिचव देते की प्रावश्यक्ता नहीं। 
तुम जानो । 

[चित्रा भागे बढ़कर शीला का हाथ पकड़ लेती है। एक क्षण 

तक वह पूरी तम्मयता के साथ शीला का मुह देखती 
रहती है। इसके वाद वह उसे गले से लगा छेती है। 
चित्रा की भाखों मे स्‍भानन्द के भांसू भर पाते हैं (| 

चित्रा-( प्रघं-स्वयत ) तुम ! तुम ! तुम ! ठीक है तुम्ही मेरे भाई 
के लिए उपयुक्त जीवन-सहचरी सिद्ध हो सकोगी | तुम उनको प्रसन्‍त 
रख सकोगी । 

घीला--प्राप भ्राज ही शा रही हैं ) 

चिश्ञा-देखो बहन, मुझे झ्राप मत कहो । वे मुझते बड़े हैं प्ौर 
तुम मुझते छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हे भपने वराबर का ही समझूगी | 
मुझे ठुम भपनी बराबर को बहन समझे । 

[शोद्या का हृदय भ्रसस्तदा से गदगद हो जाता है । 
बह जिद्रा का हाथ कसकर पकड लेती है। ] 

ज्ञीलां--यह मेरा परम सौभाग्य है दीदी ! 

चित्रा -हाँ वह भी ठोक है । देखो बहन, तुम बड़ी निदुर हो। मैं 
जब से यहाँ पहुंची हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हु भौर तुम इतनी देर 
करके झाई । 

शीला--इसमें मेरए दोष नही है दीदी ! तुम्हारे ग्राने को बाल 
मुझे मालूम ही न थी। पिताजी के पास हो भाई हो। 

चित्रा-हँ, यह पहुचते ही मैं उनके प्रात्न-्मई थी 


राजवैद ने यही कहा है कि चिन्ता की कोई बात नही. 
एक बात का जबाब दोगी ? का 


ही और 


[ज्ञीला का प्रवेश] 

प्रंग०-- (धागे इड़कर) भाष हो*** 

चित्रा-- (बीच ही मे) तुम्हे परिचव देने को भावश्यकता नहीं । 
तुम जाघो । 

[विदा स्‍्रागे बढ़कर शीला का हाथ पकड़ लेती है। एक क्षण 

तक यह पूरी ठन्‍्मयता के साथ शीला का मुह देखती 
रहती है। इसके बाद वह उसे गले से लगा लेती है। 
चित्रा की क्षांखों मे भानन्द के भांसू मर पाते हैं ।] 

घित्रा --(भर्ष-स्वगत) तुम ! तुम ! तुम ! ठोक है तुम्दी मेरे भाई 
के लिए उपयुक्त जीवन-सहचरी सिद्ध हो सकोगी | तुम उनको प्रसन्त 
रख सकोगी । 

चोला--पराप प्राज हो प्रा रही हैं ? 

(दिजा--देखो बहन, मुझे प्राप मत कहो । दे मुझसे बड़े हैं घोर 
सुम मुमसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें पपने बराइर का ही समझूगी। 
भुझे तुम झपनी बराबर को बहने समभो। 

[शोछा छा हृदय प्रसन्‍नता से गददद हो जाता है ६ 
यह विधा का हाय कसकर पकड़ लेती है। ) 
दोसा-यहू मेरा परम सोमाग्य है दोदी ! 

विज्ञा-हाँ वह भी ठीक है । देखो बहन, तुम यद्टी निदुर हो। मैं 
जद से यहाँ पहुंची हू, तुम्हारी प्रतीक्षा बर रही हु भौर तुप इतनी देर 
दरके धाई। 

धीक्ा--इसमे मेरा दोए नहीं है दीदी ! हुग्दारे घाओे ४ ++5 
मुझे मासूम ही मे थी। पिलाणी के पास हो धाई हो। 

दिशा-हाँ, यहाँ पहुचते ही मैं उनके पाप्त पई पी; 
राजदंए में यरी शह! है (रू दिस्ता बी कोई बाठ नही... 
एक बात का जवाब दोगी 
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झोता-ूपो ! 
घित्रा--मंगर जवाब बिता कुछ भी सोचे-विवारे एकदम दे देता 
होगा । तुम एक धरा भर भी इक गईं, प्रयवा तुप्ने सोचकर जवाब देने 
का प्रयाल किया तो वह भपशहुत हो जाएगा । समर्भी ने है 
पौसां--मैं एकदम जवाद दे दूगी । 
चित्रा--भष्छा बतापो, विताजी की इस बीमारी में कोई खतरा 
जी नहीं है 
[सदा शीसा घबरान्सी जाती है। ] 
शीसा-- (दो-तीन झ्षणों फ बाद) मेरा खयाल है कि' 
घिश्ना-- (बीच में रोकव र) यरा, अब जवाब देने को जहरत नहीं 
रही । बढ 
[दोनों के मुद् पर उदासी दिलाई देने सगती है प्रौर 
क्षणों हक दोनों बुप्चाप बैठी रहती हैं ।] 
चित्रा--(वात बदलने को इच्छा से) देखो न, भाई सादब में अमी 
से कितना भ्रस्तर भा गया है ! मुझसे कहा करते ये कि तुम्हें छोड़कर 
दुनिया में मै श्लौर किसी को नही जानता प्रौर प्राज, मुझे पाटलिपुत्र 
भाए एक प्रहर बीत गया झौर उन्होने भ्रमी तक दर्शन ही नहीं दिए। 
झौला--भच्छा बहन, बताप्रों, तुम उत्हें इस बात्र की कया सजा 
दोगी ? 
वित्रा--क्यों, झभी से सजा देने के ढंग भी सीख लेना चाहती हो ! 
(मुस्कराहुट) 
ई! झीला--(जरा लज्जित-सी होकर) भ्राखिर वे वहन ही के तो भाई 
चित्रा--भच्छा बहन, एक बात वताना । वे तुम्हें कितना चाहते हैं ?ै 
जिला लज्जित होकर सिर भुक्‍ा लेती है] 
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चित्रा--जुग-जुग जीयो बहत ! तुम दोनों एक-दुसरे को प्राकर 
परम सौभाग्यशाली बनो ॥ 


पांचवां दृश्य 
स्थान--सप्राट्‌ बिन्दुसार का महल 
समय--रात के तीन बजे 
स़िम्राद्‌ बिन्दुसार पहली सा से बेहोश पड़े हैं। पास ही राजवंध 
उनकी नाड़ी पकड़े ढेठे हैँ । एक तरफ़ युवराज सुमन खड़े हुए 
हैं; दूसरी घोर बहुत ही उदास भाव से चित्रा बैठी 
है। सब झोर सम्ताटा है। सभी दरवाजों 
एर रकफों का हहरः है 72 
राजवैध--( नाडी टटोलकर) नाड़ी की गति भव बढ़ गई है| 
सुमत--[घीरे से) इसका क्या भ्रमिप्राय है ? 
राजबंद्य--सम्मवतः शीघ्र ही स्न्रादू की बेहोशी टूट जाएगी। 
परन्तु इस समय बहुत ही सतर्क रहने की भावश्यकता है । 
[प्हसा सम्राट धीरे-धीरे करवट बदलते हैं तब चित्रा शोर 
युवराज दोनों उठकर छड़े हो जाते हैं। ] 
सन्नाटू--(बेहोशी में ही) वेटा सुमन ! 
घुपन--जी पिताजी ! 
सपन्नाटू--(बेहोशी में ही) ना सुमन, ज़िंद भत करो ! मेरी बात 


मान जाभो बेटा ! मेरे साथ चलकर क्या करोगे 7 तुम यही रहो, तुम 
कहीं मत जाझो ! 


घुमन--पिठाजी, मैं प्रापके पास ही हूं । 
सप्नादु--(सहसा होश में भाकर, उदय चकित झौर बहुत ही 


हर दूसरा भंक 


कमजोर ध्टि से दो-एक क्षणों तक गुमन धौर घित्रा बी भोर शुपवाप देखते 
रहते हैं। इसके याद बहुत धीरे स्वर में कहने हैं) मै जा रहा हूं सुमन ! 
गुमत--(भपनी साई को जगरदर्ती रोड़कर) रहीं विताजी | 
परमात्मा करे भ्रापफा ह।थ हम पर शद्ा बना रहे । 
शप्राइ--भग्नोक ! तिप्य | वे दोतों रुहां हैं। 
सुमन--के भी श्षीध्र यहां पहुंच जाएंगे पिताजी । 
प्रप्माटू-- प्रयोक हे शाराज न होता बेटा वह जत्म ही से जय ठैज 
स्वभाव का है। 
शुमत--प्रय तबीयत कसी है पिताजी ? 
प्रप्तादू-बरा, प्रव सव समाप्त हो जाएगा । 
डिवक वरदाश्त सहीं कर सकते । कहीं रुवाई फूड त 
पड़े, इस भय से वे पौछे हट जाते हैं 
चित्रा--विताजी ! 
सप्ाटू-(धीरे-घोरे भांखें घुमाकर ) हां बेटी ! 
चित्रा --बहुत तकलीफ मासूम हो रही है पिज्लाजी ?ै 
स्राटू--तहीं बेटी ।९**झपना हाथ तो जरा इघर लाभो | 
[चित्रा झपता दाहिना हाथ सम्राट के हाथ के पाद्च ले जाती 
है । घम्जाद्‌ धीरे से उसे पकड़ लेते हैं ।] 
सम्रादू--मेरे पीछे उदास मत होना चिता [ 
[चित्रा की रुचाई फूटना चाहती है, मगर वह सहन किए रहती है] 
चित्र--पिताजी, झाप जरूर भच्छे हो जाएंगे ! 
[सम्राट के मुंह पर फीकी-सी मुस्कान दिखाई देती है। ] 
वैद्यरज--( चित्रा को सन्‍य करके बीरे से) सझआाद से बातचीत 


मे बग्ेजिए राजकुमारी ! है 
[चित्रा पिता का हाथ पकड़े घुटने टेककर वहीँ बंद जाती है। एक क्षण 


छ्ठा दृध्य भर 


सन्नाटा रहता है | उसके बाद सम्राद्‌ की मृद्ठी दीली पढ़ जाती है 
उनके गले में से घरधराहट की तीखी-सी प्रादाज़ सुनाई 
देने लगती है । सव लोग घबरा जाते हैं।] 
चेंचराज --युवराज, भव कोई झाशा प्रतीत नहीं होती ) 
संम्राद--(सहस्य अस्पष्ट-सी झ्रावाज में गुनगुना उठते हैं) मैं भावा 
पिताजी !'““भशोक''तिध्य-'सुमत'*“चित्रा !/** 

[छके बाद वे जैसे दिल ही दिल में कुछ गुतगुनाते रहते हैं । उनरो 
नाड़ी बैधराज के हाथों मे है। क्रमश: सन्नाटा छा जाता है 0] 
दंदराज--बस, सब समाप्त हो गया। 

[जित्रा दद्वाड़ें मारकर रो उठती है। युवराज सम्राद्‌ के चरणों 
पर सिर रखकर रोने लगते हैं । छम्नाद्‌ का शरीर 
राजफोप भण्डे से ढक दिया जाता है।] 
दृषय बदलता है । 

(पाटलिपुत्र का एक सामास्य दृश्य) नयर से सस्ताटा छाया हुप्रा है। 
सभी जगझ बाले ऋण्डे उश रहे हैं $ सागरिकों ने भी काले रच पहन 
रखे हैं। राजमदनलों के भ्रासपास हजारों नागरिक जमा हैं। 
बाजार बन्द हैं। सारा नगर शोकमम्न दिखाई दे रहा है।] 


छूठा दृश्य 
हयात --गण्डकू मंदी गया ह्तारा 
खमय--रात बा पहला प्रहर 
ललिरी के दिनाएे राजजुमार भशोक वी सेता का डेरा लगा हुआ है। एक 
हम्बू में प्रशोक के खेतापति रष्डगिरि तथा धन्य सहायक मरदणा दे 
विए एवजित हैं। शाहर तेज गांधी चत पट्टी है। धश्तोरा एसो 


श्र दूसरा अंक 


झशोक --घण्डगिरि, युवराज को मुभपर प्रगाघ विश्वास है। तुमने 
उनका बह पत्र नहीं पढ़ा, जिसमें उन्होंने सम्राट के देहास्त का समाचार 
देकर मुझे पाटलिपुत्र चले आने को लिखा है। उस पत्र का एक-एक 
अक्षर मेरे प्रति गहरे प्रेम झौर विश्वास में डूबा हुआ्ला है। भोर,'**झौर 
बहते हुए कुछ बज्जा-सी प्रतीत होती है उस पत्र वर बहन चित्रा ने भी 
दो-चार गक्तियां लिखी हैं । भोह, मेरी यह बहन कितने सरल हृदय 
कीहै।! 
चण्डगिरि--यही सब तो भाशा के चिह्न हैं मद्वाराज ! झाप भपने 
भाई पर प्रत्याचार करने तो उहीं चल्ले हैं। भ्राप चत्ते हैं स्ाग्राज्य के हित 
की इच्छा से; इस मगध-साम्राज्य को संसार का सबसे महान्‌ साम्राज्य 
बना देने की महत्वाकांधा से । हृदय के उत्साह को मसल देने वाली इस 
थोगी भावुकता को जी से निकालकर ज़रा सोचिए तो ! भाष भपने 
पिता के साम्राज्य को संसार का रावसे बड़ा भौर सबसे भपिक सुशाधित 
महास्ाम्राम्य बना देते की पुष्य महत्वाकांक्षा से पाटलिपुत्र पर भातमण 
करने चले हैं। भाई भौर बदन के भावों का सम्मात करता ठुदछ बुरी 
मात नहीं है। परन्तु मुझे माधूत है कि उतपर हिसी तरह का घत्याचार 
करने वी धापकी जरा भी इच्छा नहीं है। आप तो सिर्फ साझास्य की 
बांगशोर अपने हाथ में सेने चले हैं; भोर वह भी पुर्णदया साआरप के 
दिलों के विचार से ही । 
प्रश्ौोरु--टीक कहते हो चण्डगिरि ! मैं पपने भाई को कश्मीर 
मेज दूगा भौर स्‍शाजस्म उतको सुख-सुविधा का घ्यात रखूगा। मगर 
ग्राझरर के दित की दृष्टि से प्राटभिपुत्त पर झधिकार हो करता ही 
होगा। 
अष्डगिरि>-यही बात घापको क्ोमा देती है राजहुमार ! 
प्रशोष्ट--शुम मनुष्य गहीं दातव हो चच्डविरि ! 


सातवां दृश्य हे 


चण्डयरिरि--मेरा यह रुम्पूणं दानवपन भापके चरणों पर न्योछावर 

है महाराज ! 
[भशोक फीका-सा मुस्कराकर चुप्र रह जाता है।] 

ण्डगिरि--आपने तक्षशिला के नागरिकों के क्रोध से मेरी रक्षा 
की थी । मैं झापके उपकार से भाजन्म उऋण नही हो सकूगा । भपता 
जीवन देकर भी नहीं । 

भ्रशोक--प्रातःकाल प्रस्थान के लिए खूब लोग तैयार रही । 

चण्डग्रिरि--यहां से प्राटलिपुत्र पहुंचने में भव सिर्फ तीत दिन 
बाकी हैं। भाज से चौथे दिन भाप मगरध-सामआाज्य के सआद होंगे 
राजकुमार ! _ 

भश्ोक--वीच-वीच में भावुकता सुझे अपता शिकार बना लेती 
है | चण्डगिरि, मैं भाषा करता हूं कि तुम्हारे ऐसा दातव सदा मुझे 
उसके भाक्रमण से बच्चा लिया करेगा ४ 

चए्डगिरि--(ज्धरा मुस्कराकर) झाष इस झोर से निश्चिन्त रहे 
राजकुमार ! 

भशोक-भाष लोग झव जा सकते हैं। 

प[तबका प्रस्थान] 


सातवों दृश्य 
इदान---कामं रूप की राजघानी 
समय--अध्यादह्योत्तर 
[राजजुमार विष्य बहुत ही उद्विग्द भाव से एक ही जगह के प्रासपास 
रहल रहे हैं भौर पाटलिपुत से पाए हुए एक दूत के साथ, 
जो पत्थर की मूल के समान निश्चल होकर 


खड़ा है, बातचीत कर रहे हैं।] 
तिध्य--तो फिर ?ै 


है दूसरा पक 


बृत--धुवराज घपने इस पाप्रह पर डटे ही रहे कि वे भपने भाई 
' साथ युद्ध महीं करेंगे। यहां तक कि राजहुमारी चित्रा ने भी उन्हें 
द्व के लिए प्रेरित किया, मगर उन्होंने उसकी भी एक से सुती 
तिष्प--भौर भशोक ? 
बृत--राजकुमार प्श्ोक पाटसिपुत्र के चारों भौर पैरे डालकर पड़े 
ए थे। मगर के सभी द्वार बन्द थे। नागरिकों में इतना गदर रोप 
ग कि वह रोष पाटलिपुत्र के इतिहास में प्रदृष्टपूर्द है! पाटलिपुत्र के 
पर-भवन के सम्मुप्त राजकुमार भशोक की जो प्रस्तर-मूर्ति है, उ्त पर 
एक रात में कम से कम एक लाख जुते पड़े होंगे । उस मूवि का वाक- 
है सभी कुछ जूतों की इस निरन्तर मार से धिस गया है 
तिध्य--भाखिर युवराज करते बया रहे ?ै 
बृत--उन्हें जब मालुम हुआ कि नागरिक राजकुमार झशोक की 
पस्तर-पूर्ति का यह झपमान कर रहे हैं, तो प्रमात में स्वयं उतर स्पात 
पर पहुंचकर उन्होंने दारीर-रक्षकों को उस मूर्ति की रक्षा के लिए 
नियुवत्‌ कर दिया । 
तिष्य--इसके बाद ?ै 
छुत--इसके बाद उन्होंने मग्त हृदय से परांटलिपुत्र के नगर-मवन 
के सामने एकत्र हुई हजारों नागरिकों की भीड़ से कहा, #भादयो, प्राप 
लोग जब झशोक की मूर्ति का प्पमान करते हैं, तो मेरा प्रपमात करते 
हैं । भाष लोग मेरी बात मानिए भौर नगर के द्वार खोल दीजिए ॥! 
तिष्य--यहां तक ! भोहो ! है 
बत--युवराज की यह बात सुनकर वाटबिपुत्र के हजारों नागरिः 
की वह भीड़ बच्चों की तरह फफककर रो उठी। 
तिध्य--( भाँसू पॉंछकर) इसके बाद ? 
डत--इस पर नगर समिति के भध्यक्ष ने रोते-रोते युवराज से कहा 
“महाराज, यह हम से न होगा ! हम लोगों के प्राण चले जाएँ, मगर 


सातवा दृश्य ६3। 


हम अशोक के स्वायत से मगर के फाटक कभी न खोल सकेंगे ['" 

तिध्म+-भाबाश नागरिकों ! तब ? 

डूह--तब पुदराज दे सवर्य आकर फ्पने शर्रर-रक्षकों बे सहायता 
के नगर के हार खोल दिये शोर तव झशोक की सेना नगर में घुस राई | 
पाटलिपुत्र के नवयुत्रक गुस्से से दांत पीसने लगे; दृद्ध सिसकियाँ भरने 
लगे भोर मद्लाए पिल्ला-चिल्वाकर रोने लगी । सभी भोर मातम छा 
गया । मगर युवराज का लिहाज करके किसी ने भ्रधोक के बिलाफ 
अस्त्र नहीं उठाया । झणशोक के से निकों ने झनायास ही सम्पूर्ण नगर पर 
अधिकार कर लिया | 

तिप्य--युवराज तुम देवता हो ! (दूत से) युवराज भव कहां, हैं ? 

दृत--राजमहल के राजकोय काराणार में ! 

तिप्य -युवराज भौर कंद मे ! मैं यह क्या सुत रहा हू! पृथ्वी, 
लू फटे बयों नहीं जाती ? प्राकाश्ठ ! तुस्हारा वत्य किघर है? मग्रथ- 
साम्राज्य के नागरिकों ! तुम्हारा खूत क्यो नही खौल उठता ? प्राज 
संसार की सवसे बड़ी विभूति, मेरे दादा महान्‌ चन्द्रगुप्त मौर्य का सबसे 
अष्टा पौज इस महासाप्राज्य का एक मात्र उत्तराधिकारी जेल मे पड़ा 
है भौर सारा ससार उसी तरह शान्त भाव से चला जा रहा है, जैंसे 
कुछ हुमा ही न हो ! है प्रभो! (आवेश से राजकुमार का सारा 
बारोर कॉपने लगता है। उन्हे घीश ही मूर्च्डा श्रा जातो है) 

डुत--कोई है ? 


[एक रक्षक का श्रवेश] 
रक्षकु--आज्ा रूजिए ! 


दुन--राजकुमार को समासो ॥ 
[परनेक रखक झाकर रायकुमार के शरोर वो समाल लेते 
हैं । इसो समय बैद्य भी झा पहुंचने हैं |] 
पटान्षय 


तीसरा थक 


बहता दृषप 
कैपाइ-योटवियुत्र को राजफीय बचीशड 
शमप--प्रभार 
[इस्दीएह में भुवराज सुस्त शुपवाप बैठे कुछ शोच रहे हैं। दार 
पर पहुरेदार गीरे-पीरे चक्कर सगा रा है। ] 

सुमक--भ्रातिर यह दिन देखता भी भाग्य में बदा था | पगोक, 
निष्ठुरता के बीज तो सुममें बचपत ही मे थे, परन्तु तुम पद्टाँ तक बड़ 
आप्रोगे, इसकी कल्पना ढिसी शो नही थी ॥ (सहसा एक हृरुसी सातों 
जबरदस्ती, उनेके प्रन्तरतल से उठ छड़ी होती है प्रौर वे गदहरी साँस 
छेत्े हैं) प्रशोक, तुमने भेरा दिल तोड़ दिया है! मैं कष्ट भी परवाह 
नहीं करता । राजसिद्दासत को मनोविनोद और ऐश-प्राराम का साषत 
मैंने एक दिन के लिए भी नहीं समझा । जेल की परोषीनता भी मैं सहन 
कर सबता हूं । परन्तु तुम्दारी यह निष्ठुरता ! यह मुझसे सहत नहीं 
होती ! उफ, यह किंतती तीब वेश्या है ! (सहसा उसको निगाह पहरे- 
दार पर वड़ती है) भ्राज् सम्पूर्ण पाटलिपुत्र सीमाप्रान्त के विशालकाय 
सेनिकों की देख-रेख में है। यह लम्बा-चौड़ा पहरेदार ! मगर हमारे 
सैनिक कया इतका मुकादला नही कर सकते थे ? पाटलिपुत्र की सुशि- 
क्षित सेना का समता संवार के धौर किस देश की सेना कर सकती है? 
परन्तु मैंने तो युद्ध की नौदत ही नही झाने दो। क्‍या मैंने यह ठीक 
किया ? “हाँ, मेरा भन्तःकरणा कहता है, मैंने ठोक हिया ! बड़ा भाई 
होहर छोटे भाई पर हाथ उड़ता ! वह सम्रादू बनना चाहता है, उसे 


पहला दृश्य हु 


सआटू बत जाने दो !"*“मगर अशोक, सुमने इस तरह आक्रमण करके 
मेरा दिल दयों तोड़ दिया ? तुप नही जानते, मैं कितनो उत्सुकता से 
तुम्हारे झाने की प्रतीक्षा कर रहा था (“जरा इस पहरेदार से ही 
बातचीत करूँ । झादमी तो हुच्च बुर प्रतीत भही होता 4 
सुपत--पहरेदार ! 
पहुरे० -- (दवकर) हुबूर ! 
सुमन--इधर पाभो । 
पहरे०-- (नजदीक स्‍झाकर) हुक्म कीजिए / 
सुभन-तुग्ह्याता घर गहाँ है ? 
पहुरे०-मुझे अपने घर के सम्बन्ध में कुछ भी सालूम नही हुमूर + 
सुप्रन- तुम्हारा वचपत कहाँ बीता ? 
पहुरे०--तफणिला के सैनिक प्रनाययृह में । 
सुमत--धुमते दभी सप्राट्‌ विन्दुसार को देखा था। 
एहुरे०--(सप्राट्‌ का नाम सुनकर वह शीक्रठा से तववार शिर* 
रत्राण से छुपाकर सम्मान प्रदशित करता है) डी है ! 
सुमत--बहाँ ? 
पहुरे० - जब वे तक्षशिला का निरीक्षण करने भाये थे, तव हैं 
बापर ही था । 
सुमत--बभी पहले भी पाटलिपुत्र भाए हो २ 
पहुरे०--जो नहीं | 
सुप्त तुम्हे यह हगर पसन्द ध्राया है 
पहरे०--धभी तो शु देखा हो नही हजूर ! रगर बृछ्ध भच्दा 
प्रसर महीं पड़ा ? 
कुसघद--बरों ?ै ५ 
पहुरे ० - यहाँ के सोय शघं शरपोर से ब्रतोठ हों)._ _ 


ह्ड ततीसर। 


सुमन --क्योंकि उन्होंने तुम्हारा सामना नहीं किया ? 
पह्रे०--यह तो मै नहीं कह सकता | मगर हम लोगों पर 
अच्छा भसर नहीं पड़ा है ! 
[सुमन सहसा गम्भीर हो जाते हैं; जैसे इस उजडु्‌ड प्रधंशिक्षित ' 
दार ने उनके भ्रस्त:करण को चोट पहुचाई हो। युवराज को * 
देखकर पहरेदार फिर से भपने धुमने की कवायद शुरू कर देता है 
सुमन--,स्वगत) सुमत ! सुन्र लिया ? पुम्हारे आतृ-मेम की 
सुन्दर व्यास्या सीमाप्रान्त के अर्धशिक्षित सनिक ने की है! ये सर 
मुझे कितना कायर समझ रहे होंगे ! 
[चण्डग्रिरि का प्रवेश । पहरेदार तत्नवार शिरस्त्रारा 
से छुप्ताकर उसे नमस्कार करता है] 
छण्डगिरि--सब ठीक है ? 
पहरे०--ठीक है हजूर ! 
[युवराज को चण्डगिरि की सूरत कुछ परिचित-सी तो प्रतौत होती 
है, मगर मे उसे पहचान नही पते । इसी समय कष्डगिरि 
निकट पग्राकर सैनिक ढंग से उन्हें नमस्कार करता है। ] 
मुमन--तुम कौत हो ? 
चण्ड०--जी ! मेरा नाम चण्डगिरि है । 
सुसत-भोह, घण्डयिरि ! तुससे बड़ा परिव्तेत धा गया ! 
धण्ड०--जो, परिवर्तंत तो इस संसार का नियम ही है । 
छुमत >देखो, भशोछ को मेरे पास भेज धकोगे ? 
चष्ड०“-जो, कह नहीं सदता। में उनकी सेवा में निवेदन भव 


अर दूंगा । 
झ-* 


दूसरा दृश्य दर 


सुपू--तुम साक्षाज्य के सेनापति नियुक्त हुए हो है 
छाइ०-जों ! 
सुमन--नगर मे कटी दिद्ोह तो नही हुआ घण्डगिरि ? 
दण्ड ० --जी नदी । सब जगह शान्ति है । 
सुमत--नागरिको में भसन्तोप तो नहीं है ?ै 
अच्ड०--जो, मालूम तो दिलबुल नही होता ! 
[हुरुन चुपचाप सोचते लगते हैं] 
अण्ड ० --जो, प्रापको यहाँ कोई कप्ट दो नहों ?ै 
सुसन--नही । 
[दण्डगिरि बा सेनिकः दंग ऐ प्रए्णण करके प्रस्यान] 
सुप्त--(स्वगत ) पराटलिपुत में पूर्णतः शान्ति है, इस रामाघार से 
मुफे खुशो होनी घाहिए मपदा रज-बुछ समम मे नहीं धाता। मैं 
इपर जेल में पश्टा हू । सीपाप्रान्द के सेनिक सुझे छौर पाटलिपुत्न के 
सैनिशो को कायर रामम रहे हैं। नगर भे पूरी शाम्ति है। प्रशोक ने 
प्पना मब्जिमण्डल बना लिया है। साम्राम्य का काम उसी धरह घला 
जा रहा है। इस सबरे दीच तुम्हारी भी श्या शोई जगह है धुपन रे हे 
ईश्वर ! शुखते ऐसा दल दिया था तो मुझे अशोक का भाई हो क्यो 
बा दिया । (युरराज को घांखो मे धांधू भा जाते हैं।) 


दूसरा दृश्य 
स्थाव--प्राआयं दोप्द्धत बा मगात 
छमरए-भष्याक्ाई 
[हारे दीपरघंत दीमाए पे हैं। रह-रहकर उन्हें इवाए-प्ू्लर्ष 
शो जाती है। धीता उतके गिरदहाजे बंडी है।] 


दूसरा दृश्य ह्छ 


नहीं करेगा | 

शौला--पभाष इतनी बिन्‍्ता बयो करते है पिताजी ! यह तो होता 
ही रहता है। ध्राव्विर वे दोनो सगे भाई है! राजकुमार पशोक उनके 
दुश्मन तो नहीं है । यदह्दों पर एक भाई न सह, तो दूसरा भाई ही सही । 
प्रशोक उन्हे किसो विस्म «| तकलीफ से पट्ुुचाएगे । 

दोप०--मेरा जो नहीं मानता बेटी । मेरी कह्पता के सम्मुख 
बड़े भयकर-भयकर चित्र खिच जाते हैं। जहूर कोई भारी प्रनर्थ होने 
याता है! 

[बंध का प्रवेश] 

दंध -(दीपवर्धन की परीक्षा करके) पह आरपस्मिश आपात का 
परिणाम है। प्राप बिम्ता से करें। में सभी नींद बी एक दवाई देता 
हू, जो तत्काल प्रपता प्रभाव दिषाएगी । नीद भाषके लिए बड़ी लाभ- 
कारी सिद्ध होगी । 

दोष ०--मे कोई ददाई नहीं खाऊ गा | मुके प्रब जोते को इच्छा 
नद्दी है बंदरी ! 

[पता दीपवर्धन बरी निगाह धीला के चेहरे पर पह़दी है, वे प्रमुमत 
करते हैं कि उनवी इस वात से शीछा को टैस पहुची है। 
धाः वे भोप्तश से ध्पनी बात बदस देते हैं ।] 

दोष०--नहीं बेंदजी, घाप दवाई दीडिए, मे णुशी से उसपर सेबर 
बरूंगा । 
[इंचजी दवाई पिलाने हैं घोर शीघ्र हो दीपवर्घन बे नी३ भा जाती है] 

देध -(पीवा से) झादायंडी वे स्व'स्प्य का बहुत ध्णिए ध्य्ण 
शराने वो घावरयरता है. राज्शुमारी * उतरे दशा सणटुप दिला- 
घर है १ 

शौधा-- प्यती दशा बब दो जाएएऐ ?े 


६८ तीसरा पड 
शध --सार्यकास । मैं उरा समय पुनः इस्दें देशने घाऊगा। (प्रश्धान] 
धीसा-(दीपयर्धत के छप्टे टीक करते हुए स्‍्वगंत) मैं सब 

सममभनी हूँ पिताजी | मेरे दुःश ने प्रावकां दिस तोड़ दिया हैं। भोह़, 
मैं वित्तना चाहती हूं कि पापसे भपने दिल के दुः्श को छिपाएं रखूँ। 
इसी ऐे मैने एक बार भी धपनी प्रांयों में ध्ॉंगू तर सर्दी ध्राते दिए । 
भगर शाप रात सममते हैं पिताजो | धो, मैं भ्रभागी क्या कहूँ ? 
प्रशोक, धुम जितने निटुर हो ? 


पीतरा हृइप 
स्थान--पाटलिपुत्र का राजमहल 
समप--सांयकाल 
[महल के बाहर पाटलिपुत्र के कुछ कुद्ध नामरिकों की एक बहुत 
बड़ी भीड़ जमा है | फाटकों पर सशस्त्र सैनिकों का 
पहरा है। कोई प्रग्दर ध्रा-जा नहीं सकता ।] 
एक सागरिक--(ऊ चे स्वर मे) पाटलिपुत्र कै नाग रिको, हुम्हें शत 
है कि प्रत्याघारी प्रग्मोक ने युवराज को बंद में डाल रखा है ! 
पहची धायाज--ह्म इसे कभी राहन नहीं करेंगे ! 
दूसरी झ्रौ०--दहम मत्याचारी भ्शोक को कभी प्रपता सपआद नहीं 
मान सकते ! 
सीसरी ध्रौ०--पाटलिपुत्र के निवासियों में प्रभी जीयत बाकी है! 
चौथी प्रा०--महलों पर भाक्रमण कर दो 
पांचियीं ग्रा०--भ्रशोक को गिरफ्ताट कर लो ? 
छठी प्वा०--पापी प्शोक का नाश हो ? 
शाब लोग - (एकसाब) पापी प्रशोद वा नाश हो ? 


तीसरा दृश्य श्६ 


पहुछ्ा मा०--माइयो, इस तरह काम नही चलेगा। हमें चाहिए 
कि हम लोग ठीक ढग से भपने मुखियाग्रों का निर्वाचन कर लें, गोर 
झूव संगठित होकर कोई काम शुरू करें। 

झ्रनेक झावाज--ठीक है, ठोक है । 
[सब लोग वही बे जाते हैं और उसी सायरिक की प्रध्यक्षता में मल्त्रणा 

शुरू होठी है भौर दोच-बीच में नारे लगते जाते हैं।] 

दृश्य ददलता है ॥] 

[प्रशोक अपने सद्यकों तथा मन्सत्रियों सहित राजसंभा-भवन में बैठा 

है। नगर को परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है] 
अशोक---तो फिर यही निश्चय रहा कि अभी राफ़्याभिदेक के 
उत्सव को स्थगित रखा जाए ?ै 

प्रनेक मन्त्री--जो हाँ महाराज ? 

चण्डगिरि--मेरी राय से हमें तक्षशिला से भौर भी सैनिक 
पाटलिपुत्र में मंगवा लेने चाहिएं । 

झश्नोक--नही, में इससे सहमत नहीं हूं । इस दशा में सोमाप्रान्त 
असुरक्षित हो जाएगा भौर तब यूनानियों को मारत पर झाक्रमण करने 
का अवसर मिल जाएगा १ 

प्रधानमन्त्री -- भापकी राय ठीक है महाराज ! 

प्रशोक--भेरे यह भी राम है कि हमें जनता भे अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करने का भ्रयत्त करना चाहिए । 

चष्ड०--यह वात संभव नहीं है महाराज ? 

अशोक- सम्मव कँसे नहीं है ? 

[इसो समय दूर पर से हजारों कष्ठों की ऋुद्ध-सो भस्पष्द 

ध्वनि सुनाई पड़ती है।] 
मयंक आशिल कैसी झावाज है सेनापति ? 





३० तीसरा भक 
छण्ड०--पाटलिपुत्र के नागरिक राजमहलों पर धावा करने के मन्मूने 
बाँध रहे हैं । 
अश्ञोक--सचमुच ? 
चण्ड०--(जरा मुसकराकर) झौर झसम्भव नहीं कि एक प्रहर के 
अन्दर ही प्रन्दर राजमहलों में भाग लगी हुई नज़र भाए। झापकों धायद 
कभी क्रुद्ध जनता से बास्ता नहीं पड़ा महाराज | मुक्ते तक्षशित्ां का 
अनुभव है । जनता का क्रोध बिलकुल बस्घा होता है हुग्यूर ॥॒ 
प्रशोक--तुम्हारी बया राय है सण्डगिरि ? 
चष्ड ०--वस, घापकी भाज्ञा की देर है। 
/परश्नोक--कँसो पाता ? 
घष्य०--प्रापका इथ्चारा ही काफी है 
में खून की नदियां बहा देंगे । न 
अ्रशोकत--(बॉपकर) नहीं चण्डगिरि ! में इस तरह की प्राशा रुदी वि 
नद्दी दे सकता । पराटलिपुत्न की जनता फो मैं अपने प्राणों से यरूर 
घाहता हूँ। 
धाइ०--मुझे स्पप्ट भाषण के लिए ह्षामा कौजिएगा मदराज | 
बदि यही बात थी तो मापने उतके हृदय को टैस क्यों पहुचाई है 
प्रशोह--रेशत साआस्प के हिंत वी खातिर । मुझे विश्शस है हि 
मैं भीम ही उतके हृदय में झपते प्रति विश्वाय उत्पल कर राश्गा। 
[एसी समय पुनः धोर युनाई देगा दै ॥॥| 
आरा ०--दग शोर को गुतिए मद्राराव | पद कम में कम प्रयास 
हार शुद्ध मागरिशों के बच्टों गी रास्मितित मावाय है । 
इशोकू--( बड़ी उदितता मे) नहीं, सदी कदावि; सही । मैं वादलि- 
नगरिएों थी हत्पा छरते की प्राह्दा अभी हिमी भी दशा में 
ह कक ही 


हमारे योर सैतिक पादलिपुत्र 


सीसया दृश्य छः 


चण्ड०--और मेरी राय है कि इसके बिना दाम नहीं चल सकता । 
हमारे मार्ग की दोनो बाधाए महामयंकर हैं ) 

अद्ोक-- दोदों कौन-सी ? 

घष्ड०---एक जनता का क्रोध भौर दूसरे युवराज । 

भश्णोउ--(सहसा बहुत झथिर ऋोधित हो उठगश है, परस्तु श्रपे को 
रांमालकर कहता है) ऐपी बात मैं दुसरी वार सही सुतूग्ा चण्डगिरि ! 
[पसी समय प्रचानक शीला का प्रवेश । शरीर पर वह सिर्प, एक लम्बा 

सेद वस्त्र पहने हुए है। उसके मुह पर ग्रत्यधिक शान्त यम्भीरता 
है। इस शान्त वेश मे उसके शास्त सौन्दर्य से, जैसे सम्पूर्ण 
स्रभा-नवन में उजाला-साः हो जाता है ।]ु 

प्रशो')्न--( चोंफकर ) मह कोत ? 

[सब तोग स्तब्ध भाव से चुपचाप बैठे रहते है। शीला निकट प्राकर 
सहन ढंग से ब्रशोर के सम्नुस खड़ी हो जाती है।] 
शौला--ग्रशोक । 
(प्रशोक बोई जवाब भद्दी देता | वह विस्मए वे! साथ 
इस झ्द्भ्ुत नारी बी प्लोर देखता रह जाता है ।] 
पोला--धप्मोफ, मैं तुम्हारी भाभी हू 
[प्रमोक पडा होकर प्रणाम करता है ।] 

शौला--बैठ जाप्रो देवर ! (प्रशोक बंठ जाता है) 
(इसी समय एक सभाएद्‌ घीला के लिए भी भासत लारर रण देता है।] 

हौला--नहीं, मैं बहुत थोड़ी देर के चिए यहो भाई टू मै खडो ही 
च्छूगी। 

चशोक--घाप ; आाप यहाँ | इस वेध में ! इस तरद ! 

पीला--धशोक, मैं एस यड्ो एररी शात्र बे लिए तुम्हारे पास 
फ्ाई ह। 


छर तीसरा ' 


झशोक्र--प्राजा कौजिए राजकुमारी ! 
झोला--(डरा-सा मुसकराकर) नहीं, मुक्के राजकुमारी मत कह 
सिफे भाभी कहो । तुम्हें मात्तुम है कि सद्राद तुम्हारे बड़े भाई के विः 
का दिन निश्चित कर गए थे ! 
अप्लोरू--जी हाँ ! 
क्षोसा--भौर वहू दिन परसों है । 
अझशोक--जी ! 
झौला--तुम्दारे राज्य के इत भगड़ों से मेरे वियाह का तो को 
सम्दन्ध है ही नहीं। यह विवाह परसों होगा ही । तुम्हें इसमें को 
आपत्ति तो नहीं है प्रभोक ? 
झशोक--( बहुत भ्रधिक घवराकर) नहीं, मुझे कया घ्राषति । 
सकतो है राजहुमारी ! 
शौत्ा--धन्यवाद ! 
(कसा भीरे-पीरे बाएस सोट बनती है। मगर शोप ही जैयें कोई 
भरती राव याद कर व पुनः मश्ोक की घोर सोट पढ़ती है भी 
चझोला--घरगोक, मेरे हिताजी बहुत प्रथिक्र बीमार हैं। मै हू नई 
सरती हि वे दचये भी दा नही ! 
झशोक्--आपसे पिता भ्राचारयय दीपर्षत ? 
होता -हाँ, वही । और उतकी बीमारी का कारए।| 6ुएईं माधूप है ? 
अनोक--मर्ी ॥ 
शौचा--उ7हें इस विष्या बात का अमप्रर्ण विश्वाग हो पाया है 
हि तुम प्रसते बड़े भाई को ह-या कर दोगी $ 
अपज्ोक् --हापहर सहटहादी हुई धाताओ में) मैं इबता नीच नहीं 
हूं भागी ! 
कोशा-ठो प्रवर तुप बह उतड़े पास कपहर उस्हूँ इस बाद का 
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विश्वास दिला सको तो तुम्हारी बड़ो दया होगी। 

अशोक--मैं भ्वश्य उनकी सेवा में उपस्थित होऊंगा । 

शीला--भोर सुनो देवर, मेरे विवाह में घूमघाम बिलकुल नहीं 
होगी । पुरोहित को छोड़कर प्लिफं तुम्हीं वहां झाने पाझोगे। बहन चित्रा 
भी नहीं | बह विवाह जेल मे जो होगा । (डरा-सी मुस्कराहद) 

[पशोक भ्रस्तर-मूति की तरह चुपचाप बैठा रहता है।] 

झोला--भौर विवाह के बाद झयर तुम झनुमति दोये तो हम दोनों 
कश्मीर चले जाएंगे; क्‍त्यथा पाटलिपुश के कारागार का एक कोना ही 
हम दोनों के लिए काफो होगा । 

[प्रशोक की भाँखों में आँसू चमक झाते हैं ।] 

ज्ञोला--यह क्या देवर ! तुम्हारी भाँखों से भाँसू ! भोह, मैं अम 
में थी। में बहुत बड़े अम में थी ! में तुम्हें पापाराह्ददप समभती थी । 
नहीं तुम्हारे भी हृदय है भाखिर तुम उन्हीं के छोटे भाई हो न ! शोप्री 
नही देवर; वे तुमसे डरा भी नाराज न होगे। में उम्हें भच्छी तरह 
जानती हूं। वे तुम्हें क्षमा कर दंगे। तुम्हारे प्रति भपने भी में जरा भी 
मैल ने रखेंगे । भपने भांसू पोछ डालों देवर ! 

[प्रशोक के सिर पर घपना भाशीर्वाद-भरा हाथ रखकर शीला 

पीरे-धोरे वापस चली जातो है । उसके चले जाने के बाद 
भी भनेकों क्षणों तक समा-सवन् में सन्‍्ताटदा छाया 
रहता है । इसके बाद जेँंसे भ्रशोक सहसा 
नींद से जाय उठता है।] 

अ्शोक--पघाप सव सोग जाइए । मैं एकान्त चाहता हूं। 

[सब लोग घले जाते हैं। केवल घण्डगिरि वहाँ वना रहता है ।] 

प्रधोक--चण्डगिरि, तुम भी जादो । 

(बड़े भनमने भाव से ऋण्डगिरि धोरे-धीरे उला जएठा है) 


७२ तीसरा प्रंक 
अग्योफ--प्रज़ा कीजिए राजडुमारी [ 
शौला--(करा-सा मुसकटाकर) नहीं, मुक्के राजकुमारी मत कहो । 

सिर्फ भाभी कहो । तुम्हें मातुम है कि सप्रादु तुम्हारे बड़े माई के विवाह 

का दिन निग्िचत कर गए थे | 

झशोक--जी हाँ ! 

शौला--भ्रौर वह दिन परसों है। 

प्रशोक--जीं ! 

जझौला--तुम्हारे राज्य के हत भागड़ों से मेरे विवाह का तो कोई 
सम्बन्ध है हो नहीं) यह विवाह परक्ों होगा ही ! तुम्हें इसमें कोई 
झाषति तो नहीं है भशोक ? 

झजशोक--(वहुत प्रधिक घबराकर) नहीं, मुझे क्या प्रापत्ति हो 
सकती है राजकुमारी ! 

शीला--धन्यवाद ! 

[शीला धीरे-धीरे वापस लौट चलती है । मगर शीम ही जैसे कोई 

भूली बात याद कर वह पुनः झशोक की झोर लोट पड़ती है ।] 

शोला--प्रशोक, मेरे पिताजी बहुत भ्रधिक बीमार हैं। मै' कह नहीं 
सकती कि वे बचेंगे भी या नहीं ! 

भ्रशोक--आपके पिता पाचार्य दीपवर्धन ? 

क्षीला -- हाँ, वही ! और उनकी बीमारी का कारण तुम्हें मालुम है ? 

ब्रशोक--नहीं । 

शीला--उन्हें इस भ्रिध्या वात का अप्रपूर्ण विश्वास हो भागा है 
कि सुपर झपने बड़े भाई की हत्या कर दोे / 

ग्रशोक--कांपकर लड़लड़ाती हुई झावाह में) मै' इतता नीच नही 
हूं भाभी ! 

क्षीला--तो भगर तुम झ़रा उनके पास चलकर उम्हें इस बात का 
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विश्वास दिला सको तो तुम्हारी बड़ी दया होगी । 
झशोक--मैं स्वद्य उनकी सेवा मे उपस्थित होऊंगा 4 
शीला--और सुनो देवर, मेरे विवाह मे घृमघाम विलकुल नहीं 
होगी । पुरोहित को छोड़कर सिफ तुम्ही बहां भाने पाशोगे। बहन चित्रा 
भी गहीं । यह विवाह जैल में जो होगा । (ज़रा-सी मुस्कराहट) 
[प्रशोक प्रस्तर-मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा रहता है।] 
शौला--भौर विवाह के बाद भगर तूम भनुमति दीगे तो हम दोनों 
कप्मीर चले जाएंगे; भन्यया पाटलिपुत्र के कारागार का एक कोना ही 
हम दोनों के लिए काफी होगा । 
(प्रशोक को प्राँखों में आँसू चमक भाते हैं ।] 
शीला --यह वया देवर ! तुम्हारी भांशों मै प्रॉंयू ! भोह, मैं भ्रम 
में थी। मै बहुत बड़े भ्रम में थी! में तुम्हें पापाएाहदय सममती थी ॥ 
नहीं तुम्हारे भी हृदय है झाशिर तुम उन्ही के छोठे भाई हो न ! रोपों 
नहीं देवर; वे तुमसे जरा भी मारा न होगे। में उन्हें भक्छी तरह 
जानती हूँ । वे तुम्हें क्षमा कर देंगे । तुम्हारे प्रति भपने जो में ज़रा भी 
मैल ने रखेंगे । भपने भांसू पोध डालो देवर ! 
[प्रशोक के सिर पर धपना प्राज्ञीवाद-भरा हाथ रखकर शीला 
धोरे-धोरे वापस चलो जातो है । उसके घले जाने के बाद 
भी भनेकों छरण्ों तक सभा-मवन में सन्‍नाटां छाया 
रहता है। इसके बाद जंसे प्रशोक सहसा 
तींद से जाय उठठा है।) 
प्रशोक--भाप सब लोय जाइए । मैं एक्यन्‍्त चाहता हूं । 
सब लोग चले जाते हैं। केवल घष्डगिरि यहाँ दवा रहता है ।] 
ध्योक--चचष्डगिरि, तुम भी जाप्रो 
(रिड्े घनमने भाव से चण्डगिरि घीरे-घोरे चला जाठा है ] 
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भ्रशोह--मेरे हृदय में यह कैसा इन्द्र मच रहा है ! यह कैसी 
अ्रमोणो-सी श्रनुभूति है । मैं इतदा गिर कंसे यया ! मैने अपने भाई को 
जेल में डाल रखा है । उस भाई को जिसने सदा मेरी भलाई गोजी; 
सदा मेरी तरकदारी की । मुझे स्मरण है, माताजी सुमत को ज्यादा 
प्यार किया करती थी । सुमन बड़ा धा, उसे रोड नई-तई चीज़ें मिलती 
थी। परन्तु वह श्रपना सभी कुछ भुझे दे दिया करता था। मुझे कभी 
उसकी किसी भी विशिष्ट वस्तु फो लखचाई हुई निगाह से नहीं देखता 
पड़ा । टीक प्रपती उसी सहय उदारता के समान शुमन ने आज प्ररना 
समस्त साम्राज्य भी चुपचाप मेरे हवाले कर दिया ! सुमन ! भाई ! 
मुझे माफ करना ! भौर मेरी यह भाभी !** यह इस लोक की नहीं 
है । यह देवी है। भशोक, तुम इतने अधम हो कि भ्पती इस मातास्व- 
रुप भांभी वे! चरणों पर सिर भ्ुकाकर रो तक भी नही सक्के । वह देवी 
तुम्हें क्षमा कर देवी तो तुम्हारे सम्पूर्णो पापों का क्षण-भर में प्राय- 
श्चित्त हो जाता । 

ट्श्य बदलता है ।] 

[वबागरिकों मे भ्रपते लिए तीन नेदाप्रों का निर्वाचच कर लिया है। 
तीनो नेता शरा ऊंची जगह पर खडे होकर शापस में 
आवी कार्येक्रस के सम्वन्ध में शिचार कर रहे हैं ? इसो समय 
राबमहल की दीवार पर शीला दिखाई देती है ।] 

एक सागरिक--(चिल्लाकर) सम्राज्ञी की जय हो 4 
[सम्पूर्ण जनता में उत्साह की माघी उमड़ पइती है। इसी समय 
शीला हाथ हिलाकर सबको शास्त हो याते झा इशारा करती है! 
दो-एक क्षण ठक 'चुप रहो |” “चुप रहो !' की झावाज़ें 
भाती हैं भौर उसके वाद हजारों वागरिकों की उस 
भीड़ में सब और पूरी शान्ति छा जाती है| 
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झोला--माइयो, क्रप क्या चाहने हैं ? 

एक नेता--पराटलिपुत्र की जनता सम्नाद्‌ सुमन को चाहती है ! 

सब लोग - (एक साथ) सम्राट्‌ सुमन की जय हो ! 

झोला--भादयो, ग्रापके इन उद्गारो के लिए युवराज की शोर से 
है झापके प्रति छतड॒ता प्रकाशित करती हू । मैं घापसे अनुरोध करती 
हैं कि मेरी एक बात जरा शान्त होकर सुन लीजिए। 

सैजञा-कहिए सम्राह्षी, हम सउ लोग पूरी ठरह शान्द रहेगे । 

शीला--अ्च्छा, पहले मेरे प्रश्त का जवाब दीजिए । युवराज को 
छुड़ाने के लिए भ्राप क्या उपाय प्रयोग में लाएग्रे। 

एक रेता--हम राजमहल को घूल मे मिला देंगे । 

डुसरा बेता--हम पराटलिपुन्न का भत्याचारियों के खून से रग देंगे। 

द्ौध्चरा नेता--हम सोमाप्रान्त के उजटु सैनिकों फी चटती बना 
देंगे । 


शौला--जरा शान्त रहिए | बया प्राप समझते हैं कि प्रापफकी इन 
बातों से युवराज को खुशी होगो ? यहि ग्रापक्ता यही विचार है तो मैं 
बहूंगी कि आप अपर मे हैं । युवराज को यदि इसी तरह छूत की नदिया 
बहानी होती, घो याद रखिए श्ाज सीमाप्रान्त के ये प्रशिक्षित सैनिक 
यहां इस तरह दिप्ाई न दे रहे होते । तक्षशिला के मागरिक्तों, यहें 
याद रखो कि झशोक को युवराज उतना ही ध्यार करते हैं, जितना वे 
तुम्हें, मुझे प्रयवा घ्पते-आपको करते है । (इसके बाद वह प्रौर भी 
अधिक उत्साह के छाथ कहने लगती है) लागरिको, मैं अभी-ध्रभी राज- 
कुमार भ्शोक से मिलकर घा रही हू । झ्शाफ को तुम्त लोगो ने चलत 
समझा है । मैने भ्रभी प्रभी उसऊो झाजों में झ्रांसुओ की चमक देखी 
है । झगोक ने पमी तह नो हुए किया है, उस पर वह लण्वित है। 
उस पर उसे पदचाताप है । मैं भापसे अनुरोध करती हूं, प्रारंदा करती 


७६ तीपरा प्रंक 
हूं कि आप लोग धान्त भाव से भपने घरों को लौट जाइए॥ मु 
विश्यास है कि परसों तक मैं भ्रापको कोई बढुत भच्छी खत्रर सुता 
सकूंगी । 
एक तेता--शम्राज्ञी की जय हो ! परन्तु हमें अशोक पर भरोसा 
नहीं है । 
शीसा--भरोसा नहीं है ! नागरिकों, प्रगर भाई के प्रत्ति भाई पर 
भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर संसार में भौर किस पर विशात 
किया जा सकेगा ! नागरिकों, मेरे दृदय में दुःख का तूफान चल श्हा 
है । मेरे पति जेल मे हैं, पिता मृत्यु शब्या पर पढ़े हैं। मैं झापसे भनुरोध 
करती हूं कि शोक को भाप मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए । 

नेता-भाषके एक इशारे पर हम सब झपनी जान तक दे सकते 
हैं। हमें भापकी आज्ञा स्वीकार है संम्राज्ञी । 
सब लोग--(ऐक साथ) सम्राज्ञी की जय ह्ो। 

[भीड़ वितर-बितर हो जाती है] 


चोथा दृश्य 
स्थान--पाटलिपुत्र 
समय--मध्याह्न 
[राजमहल के एक छोटे-से कमरे में भशोक भोर 
अण्डग्रिरि झामने-सामने खड़े हैं ।] 
कषण्डगिरि--तो मुझे चले जाने की झाज्ञा दीजिए महाराज ! 
झशोक--इतने हताश न होमो उण्डग्रिरि । 
चण्ड०--महाराज ! (गला भर भाता है) 
प्रशोक--मैंने आज तक कभी तुम्हें इतना उद्ठ 
» ८ है सेनापति ? 


ट्वग्त नहीं देखा । ढँगदें 
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बण्ड»--महा राज, तक्षशिला के नागरिकों के ज्रोघ से जिस दिन 
आपने मेरी रक्षा की थी, उप्ती दिन मेने यह प्रतिज्ञा को थी कि घपना 
क्षेप जीवन मैं झ्ञापकी सेवा में झर्पण कर दूंगा | मेने तिरयय किया था 
कि भाषरी खातिर में पाए-पुण्य, सुख-दुःख, शोक-मोह किसी की परवा 
नही करूंगा। परन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि भाज यहाँ तक बढ़ झाते 
के बाद, जब साफ तौर से यह दिखाई दे रहा है कि क्‍ापके लिए लौटने 
का मार्ग बन्द हो गया है, भाप झाय के साथ खेल करते को तैयार हो 
गए हैं। यह मेरा दुर्भाग्य नही वो भौर कया है मालिक ! मुझ्के लौट 
जाने दोजिए महाराज ? 

अश्योक--में सब समभता हूं, घण्डगिरि ! रिन्‍्तू मैं लाचार हूं | 
भपने भाई पर में किसी तरह का भत्याचार नहीं कर सकूगा । 

अण्ड»--तभी तो में भापसे यह भ्रतुरोध कर रहा हू कि भाप जो 
धाहेँ, कीजिए । सिर मुझे यहा से चले जाने को एनुमति दे दीजिए + 

झशोक--मुझ्े इतने खतरे में छोड़कर तुम चले जा सकते हो चण्ड- 
गिरि ! 

शषण्ड०---हेरगिज नी, मेरे मालिक ! जहां प्रापका पस्तोना गरिरेगा 
दहोँ में प्रपता खूत बहा दूगा। परम्तु जब भापका मुझ पर विश्वास 
ही नही रहा, जब भाषका दृष्टिकोण बदल गया है, तब मुझे यहा रह 
अर प्रावको इच्छा थेः भार्ग मे कांटे घोने से कया लाभ ? 

प्रशोर--तुम मेरी सेता के प्रधान सेनापति हो । तुम्हें कौन-रा 
भ्रषिकार प्राप्त नहीं है ? 

चफ्ड०--तो महाराज, वया झाप सुर्भे सभी तरह बेः अधिगार देते 
हक 

प्रशोक-मेवल पाट लपुत्र ढी प्रजा पर प्रह्याचार बरने घोर मेरे 
आई ने: मम्दन्ध मे बुद्ध भो मरने के घतिरिक्त शुरु सभो मु बर सबते 


ड्ढो। 


छ्य कीयरा भर 


चष्दड०-यह तो वैसी ही बात है, जैसे किसी वा सांस बन्द का 
उसे जीने की खुली धुट्टी दे दी जाए। 
अप्नोर--पाटलिपुत्र तश्नभिला नहीं है, चप्डगिरि | तुम भूलते हो 
चघ्ण्ड/--मद्वाराज प्राज सांस तक प्राटलिपुत्र के नागरिक जे 
राजमहलों को धझाग लगा देंगे, तब प्र/प जान लेंगे कि चण्डगिरि ने ठो 
कहा था। झौर महाराज, मैं यह कव चाहता हूं कि झाप पभपने भा 
पर भस्‍्रत्याचार कीजिए | मैं तो सिफ इतना ही कहता हूं कि उन १ 
कड़ा निरीक्षण रफ्षिए शरौर विद्रोहियों को सजा दीजिए । इससे पभ्रधिः 
तो मैने कुछ नहीं कहा । 
अशोक---अच्छा सेनापति, तुम क्या चाहते हो । 
अण्ड०--[ मपनी जैज से एक काग्रज निाब्कर) इस कागज प्र 
अपने हस्ताक्षर कर दीजिए महायज ! बस, और कुछ भी नहीं! 
अशोर--( पढ़कर) तुम इतने असीमित अविकार चाहते हो? 
अष्ड०--महाराज, मैं धापस्े प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कोई भो 
बात झापकी भझाजञा के विना नही करू गा । यह प्रधिकार मैं केवल इस 
उद्देश्य से लेना चाहता हूं कि तक्षशिला के विद्रोहियों को गिरफ्शर 
करके उन्हें यह घमकी दे सहूं कि में चाहे जो कुछ कर सकता हूँ। 
इससे झधिक कुछ भी नही । 
[अशोक बड़े भ्रतमने भाव से उस कागज़ पर हस्ताक्षर कर 
देते हैं। उसो समय बाहर उद्यान मे से किसी चीज की इल्‌ 
लु-लू सी गयावती आवाज सुनाई देती है। 
झशोक चौंक जाते हैं।] 
अग्रशोक--यह कया है ? 
बड़ ०--5ुछ नही, काई पक्षी होगा महाराज ! 
ज्ञोक्ष--मेरे विश्वास का कोई भनुचित उपयोग ने करता 
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अण्डग्रिरि [ 
चण्ड०--पध्राप विश्चिन्त रहे मालिक ! (प्रणाम करके प्रत्थात ) 


पांचवां दृश्य टू 
स्थान---बण्डगरिरि का कमरा 
समय--रात्रि 
[चण्डगिरि भौर उसके दो सहकारी उपस्थित 
हैं । कमरा प्रन्दर से दन्द है।] 

अआण्ड गिरि--प्रगर तुम यह काम कर सके तो तुप्हे मुहुमागा इनाम 
मिलेगा ॥ 

सहकारी--मगर शायद सप्राद को यह बात घ्रभीषंट नहीं है । 

च५्ड ०--वैवकूक हुए हो कया ? मेरे पास यह राजाज़ा मौजूद है । 
एक सप्ताह तक मैं प्रटलिपुत्र नगर ने, जो चाहे कर सकता हूँ । 

सह०--फिर भी! 

चंपड ०--फिर भी क्या ? मैने सम्राद से पृष्ठ तिया है । उतती 
बड़ी प्रबल इच्छा है कि जिस किसी तरह सुमन का फट सदा के लिए 
काट दिया जाए । निश्चिन्तद रहो, भ्रगर पह काम कर सके तो उन्हें इस 
से बड़ी प्रसन्‍्तत्ा होगी । 

सह०--मगर युवराज का बनूर बग्य है ? 

चए्ड ०--यह प्रा तुम्हारा काम नही है। दोतो, तुप्त यह काम 
कर सकोये, या नहीं है 

[डहू संजिक झपदे दूसरे साथी शो भोर देखता है। 
दोनों पे इशारे ही से कोई निरइरय होता है॥ 

सह०--जब तह पाप सुदराज का भयराघ सही बताएंगे, तब तक 

कक मैं यह बास नो गर सझूंगा। 


छूठा हृदय छह 


[गुगै का प्रस्थान] 
चण्ड०--वलू , जरा राजमहल वी मुरक्षा की भी किक्र कहूँ । 
[प्रस्थान] 


छठा दृश्य 
स्यात--वारागार 
झमय--प्रभात 
[बाहर प्रचण्ड वर्षा के साथ-साथ सनसनाती हुई तेज हवा चर्त 
रही है । प्रहति पूर्णहूप से विश्ुग्ध हो उठी है। सभी 
प्रोर से साय-साय छा दैज शब्द खुताई पड़ रहा 
है । छुबराद मुभन भ्रपद्ी बोठरो मे एक 
खम्मे के सहारे खड़े होशइर खिड़की 
को राह से बाहर बा यह 
सूफान देख रहे हैं। ] 
धुमत -भोद, कैसा डोरो का दूफात है ! मादूम होता है जैसे 
सभी गुछ बह जाएगा, प्रभी शुद्ध उद् जाएगा | बादलों ! बरसों, धोर 
इतना बरसों कि इस घरती पर से मनुष्य वी कलुपतापृर्ण सृष्टि ही घुल 
जाए। हवा ! इतनी तेड़ी से चल कि यहा रिसी भा निशान बावी न 
अचे। सभो ढुद उड़ जाए।'*“भाज घौया दिन है। मेरी खोज॑-सबर 
सेने कोई भी नहों ध्राया | सारी दूनिया मुर् भूष गई । जंसे इस जगत 
में मेरा कोई स्थान हो ने या । मनुष्य शिठना प्रहग्ार ब रहा है | समः 
भा है, मे हे श्टूंगा तो यह हो भाएगा, घह हो चाएगा । मदर पतुप्प 
सो शत्रभुष्च घता जाता है घोर ससार बा चक ठं.कव रही सरह घलता 
पहता है।*“भरशोत ! भाई घशोक १ तुम दितने जिदुर हो ! मुझे 
भूराने तक, एक बार देखने तब भो तो नहीं धाएं ! *“मेत्रे अष्डरगिर्रिस 


छठा दृश्य दर 
[छुमन भौर शीला चोंककर सड़े हो जाते हैं भौर पुरोहित 
महाराज घबराकर अपने घासन से उठ सज़े होठे हैं ।] 
घुमत--+बवर्डे धोष के साथ) चण्डगिरि ! 
[ घष्डयिरि भुककर प्रद्भाप करदा है। ] 
सुम्त--यह तुम्हारी कंसी हरकत है, चण्डगिरि ? 
झष्ड ०--यह घप्लाट्‌ प्रशोक की घाशा है राजकुमार ! 
सुमत--कसी भाज्ञा ? 
छण्ड ०--(दो कागडइ प्रागे बढ़ाकर) यह लीजिए हुदूर ! 
छुमन उत दोनों क्रागजो को पढ़कर कांपते हुए द्वायों 
से चुपचाप उन्हें शौला को झोर बड़ा देता है |) 
झीौला--(सौंककर ) हैं ! युवराज के वध की पाजशा ! नहीं, नहीं; 
हरगिर नहीं ! यह घोखेबाजी है। ध्शोक ऐसी भाहा कभी नहीं दे 
सकठा | (शीता का चेहरा सफेद पड़ जाता है । उसका सारा शरीर लकदे 
के बीमार वी तरह रांपने सगठा है भौर बोलते-ओोलते रण्ठावरोष हो 
णावा है] 
€ण्ड०--नहीं राजशुमारी, यह धरम्माट्‌ पशोरु कर आदेश है (थे 
भाई की हत्या की धाज्ञा देते हुए घवरते थे, इसो से उन्होने पह शया 
ढंग निकाला है। मुझे सभी तरह के भ्रधिकार देकर मुझसे ही उन्होंने 
राजजुमार के प्राशदण्ड की ध्यवस्था लिखवा ली है । 
[सुमन भवारू-से खड्टे रह जाते हैं, जेसे दे पत्थर शी मूि हों ( शोला 
बडी छीघ्रठा से भागे दड़कर चण्डगिरि के सम्छुत घुट्मे 
शेफकर बेंठ जाती है भौर गिड्गिड़ारर रहती है--] 
शोला--दरदा करो ! यैं ुमसे युवराज के भाणों को भीख मांपतों 
हूँ। बष्डगिरि, मुझ धभागिनी की यह एक प्राधंता स्वीकार भर सो । 
बुष्द देर के लिए दहूर जाप्रो ९ भुस्ध ऋशोर के पास हो घाने दो । दे ध्ावे 


सातवां दृश्य रे 


अनायास ही उसके मुंह छे निकलता है--) 
शझौला--प्रशोक ! ग्रशोक ! तुम भव तक वहां ये है 
[प्रशोक को मानो कुछ भी सुनाई नहीं देता । उसी समय शोला की 
नियाह सुम्रत के निर्जीब घरीर पर पड़ती है यो खून से वर है। 
लाश का सिफ मुह ही छुला हुआ है, बाकी सम्पूर्ण शरीर 
भ्रशोक के रेशमी दुपट्ट से ढका हुआ है ( शीला स्थल पद 
फेंकी यई मछली के समान तश्प उठती है। इसी 
समय झणशोक की निगाह शोला पर पड़ती है । 
यह धत्यपिक भयभीत हो 
जाता है] 
झीला -प्रशोक को भरतों से भ्पदी भाणें मिलाकर) खूनी ! 
चाण्डाल ! घौखेदाज ! ““प्रोह़ खूब! «खून ! “युवराज !** 
बाएसाब ६१ 
[शीला का कष्ठाइरोब हो जादा है पौर वह पूद्धित हो, लड़- 
छड़ाकर गिर पड़ती है। एक कोने मे दुबके हुए पण्टित 
जी बहुत ही त्रस्त भाव से खशुतगुना रहे हैं।] 
पंडितिशी--हरे मुरारे ! मपुईडमारे ! 
गोषाल छोविस्द मुझुन्द भौरे ! ! ! 


सातवां दृश्य 
स्वाते--तशशिता 
शपप--सूर्पास्त 
प्‌ राजपदुर के मन्दिर में भारती के दाद एंड साथ गा रहा 
है। रानो दिप्री बढ़े मदोयोग से उसबा गरीव मु रह्टी है। ] 


जल गीत 


धुस्हें कर याद जगदीशवर £ हुवा जय हुवे दीकाता 
किसी ने किल्तु सदिमा का ने पूरा भेद पहचाता। 
भसीमित घतित के स्वामी | शुम्हारी कामता प्रनुषम 
खिलाया फूल जयती का तुप्हों ने नाथ | मनमाना । 
बने हम मुग्ध भचरज से गगन में देख कुछ तारे 
न जाने दूर तड बिलरे कहां ब्रह्मांड यह साता। 
नये हो रल-धत देते सदा से भूमि-गिरिं-सागर 
नहीं पभासान वैभव की तुम्हारे थाह बुद्ध पामा। 
निराशा के दुखद पल में न जब होता जगतू साथी 
भुलाया जा नहीं सकता तुम्हारा प्रेम से झाना। 
बसाते को हुम्हें जग में मह्त मीतार चुन डाले 
हृदय का दिव्य मन्दिर है तुम्हाय घर ने यह जाना। 
उसी भेरे विमल मन में जगाने ज्ञान का दीपक 
कृपा कर नाथ ! पल भर को लक अपनी दिखा जाता । 
[ गीत के बाद तिषी अपने हाथों से प्रसाद वितरण करती है . 
तिपो---भाप सब लोग जाइए । पुजारी जी, ग्राप श्री जाइए । 
[ सबका प्रस्थान । मन्दिर में तिपी भकेली रह जाती है। मूति 
के सम्मुख्न पी के पनेक दीपफ टिमटिमा रहे हैं। तिथी 
हाथ जोड़कर मूति के सम्मुख बैठ जाती है। ] 
तिषी--इस दुखिया की पुकार कब सुनोगे नाथ ( मेरे प्राशनाथ 
मेरे पठुरोध को ठुकराकर पाटलिएन चले गए हैं। आज एक महीता 
बीत गया, भुके उतका कोई समाचार नहीं मिला । प्रभो, इस दुख्िया 
पर भपनी कृपा रखता । मुझे सींद में भयकर-मयंकर सपने गाते रहते 
'$। भरेरे स्वामी, जेठ, देवर, ननद, भाभी--सबकी रक्षा करना। है 


वा दृश्य पछ 


] उनके भाग्य में यदि कोई दुःख लिखा हो तो वह दुःख मुझे दे 
गदीश्वर ! 

[विष मूवि के सम्मुख घिर मुकाती है। सिर उठते ही उपछतको 
2 मन्दिर के द्वार पर खड़ो एक परिचारिका पर पड़ती है।] 

किपौ--कौन है ?ै 

परिचारिछा--मैं हूं महाराती ! 

तिषी--बवा बात है? 

परि०--पादलिपुत्र से एक दूत भाया है। 

तिषौ-(प्रसन्‍न होकर) पाटलिपुत्र से दूत ! उसे शीक्षवा से यहां भाभों 

[ परिदारिका गाहर जातो है भोर बहुत हो शीभ दूत के 

साथ वापस लौद भाती है । ] 

डृत--जय हो सम्राशी ! 

तिपी--सग्राशी कौन ? जल्दी कद्दो, पाटतिपुत्र के बया समाघार 
१ 

इूत--सप्राट्‌ प्रशोक सकुशल हैं। उन्होंने मुछ्ठे सम्राशी को राज- 
ती में ले भाते के लिए भेजा है। 

तिपौ--(धड़कते दिल से) सप्लाद प्रशोक रे भौर मैं सम्राजी 
[कसा भन्ष है! हुत, कहो, युदराज सुमत ठो सघन हैं त ? 

दूत--वह सब मुझे नहीं मालूम सम्राजी | मुझे धोर बोई भी 
प्राजार भालूष नही । 

तिषो-->पभच्छा जाधो, जल्दी प्रस्थान की तैयारी करो | 

छूत वा प्रस्थान] 
[दहसा राजी को आंक्ों में प्रॉंतू भर भाठे हैं प्रौर यह 
भगवात्‌ की भूत के सम्मुख पुनः अपना सिर मुर्या देठी है] 
पदाक्षेप 


चौथा अंक 


पहला हृद्य 
स्वान--चैशात्री 
स्मय--मध्याह्योत्तर 
[ नगर के राजमार्ग पर प्रस्त-्यस्त वेश में शीसा झौर चित्रा खड़ी 
हैं । उन्हें घेरकर बहुत-से राहूघलते नागरिक जमा हो रहे 
हैं । थोड़ी ह्वी देर में भोड़ काफी बड़ जाती है । | 
उचित्रा--(जरा ऊंचे स्थान पर खट्टे होकर) वैशाली के नागरिकों ! 
हम दोनों परमात्मा करा एक संदेश लेकर तुम्हारे पास झाई हैं। 
पहला नागरिक--ये कौन हैं ? 
टूसरा मा०---भुसाफ़िर ) 
तीसरा ना०--नही, भिश्षुस्ियाँ । 
चौया ना०-- भाप दोतों कौन हैं ? 
चित्रा--हमारा परिचय पूछते हो ? मैं सम्रादू विखुसार की पुत्री 
हूँ । मेरा दाम चित्रा है। भोर ये ? इनका परिचय तुम भ्भी मुझसे 
अत पूछो । 
| सभी न्ञाथरिक विस्मयपूर्ण झादर के साथ उन 
दोनों की झोर देखने लगते हैं । ) 
चित्रा--भाइयो, मैं भ्राप लोगों से एक भीख मांयनते पाई हूं । 
प्रनेक ला०--कहिए; हम भाषकी बात घ्यात से सुनेंगे । 


चहला दृश्य धर 


बित्रा--मपघ-साअआज्य के नागरिको, तुम्हें मालूम है कि एक खूती 
भौर छुदेरा व्यक्षित भाज तुम्हारा सम्राद्‌ दना हुभा है ! भुके यह कहते 
लज्जा भाती हैनके वह खूनो मेरा झपना सग्रा भाई है। मगर भाइयों, 
मैं उसकी बहन होकर भी कतेब्य को पुकार के सम्मुच सभी चुछ त्वाग- 
कर निकल खह्टी हुई हूं । सुप भी भवते कर्तव्य का पालन करोगे ?ै 

([ नागरिक गम्भीर भाव से चुपचाप खड़े रहते हैं । ] 

विश्वा--(जरा ऊंची धावाज मे) तो क्या मैं समझ लू कि वैशाली 
के जगह्मसिद्ध वीर झ्राज एक भ्रत्याचारी द।नव के डर से प्पने कर्तव्य 
आग ज्ञान भूल गए हैं? बे कायर वत गए हैं ? 

एक मॉ०---किन्तु इस विद्नोह से साम क्या होगा राजकुमारी ? 

छित्रा --लाभ की बात पूछते हो ? नागरिको, जरा सोचकर देखो 
सो । घाने घाली सन्तति रुष्द्ारे सम्बन्ध भें दणा कहेणी ! बह थद्दी तो 
कहेगी न, कि एक सृशस रादस ने मगप-साश्राज्य के महाशजापिराज 
को हत्या कर दी, वह स्वयं उस धाम्राज्य का मालिक धत बेदा धौर 
साप्राज्य की करोड़ो प्रजा ने उसके विरुद्ध ग्रादाज तक भी मे उठाई॥ 
भाष्यो, तुम्र मनुष्य हो, पु नहीं हो | तुम क्षत्रिय हो, सपुसक नहीं 
हो । तुम मगघ-साप्राज्य के नागरिक हो, दास नहीं हो । 

दूसरा सा ०--मगर विडोह किया किसके लिए जाएं राजजुमारी । 
युवराज ठो भव रहे नही । 

दिजा--साधास्प के उत्तराधितारो वी बात प्रूे हो ? हां, मैं 
प्रापफो इस शत का ऊदाद दूणी $ हुप्हारे सप्नादू चले गए। मर 
उनकी डिशहिता दू तुम्हारी धन्नाजो, महाराड-पत्नी कील स्‍झसक्‍ड भो 
शोवूई हैं, घोर तुम्दारो वे सपाशो, (शीला वी धोर इंगित कर) रा 
के तदी-तालों को पेदल छांप£र इस दुरवस्था में स्वय हुग्हारी शरण 
आंगने पाई हैं । (बष्टावशेष ) 


श्र बौथषा भ्रं्ठ 


[गाग््तिकों में उत्साह भौर कोष की सहर-सी छा जाती हैं। प्रतेक 
शागरिक शीक्षा को इस देश में देसकर रोते समते हैं 

शीहा--[जरा ऊचाई पर शड़े होकर कांपते स्वर में) भाइयों, मै 
भाज सप्लामी गहीं हूँ, राह की मिश्ारिन हूं, प्रताषा हूँ, दियवा हूं 
मेरे दति भ्रौर पिठा दोनों एक-गाप चल बसे 3 तुम्हें छोड़कर मेरा धौर 
कोई भी नहीं है। में साम्रास्प महीं चाहती थी। में सिर्फ उन्हें, भपते 
हृदय-देवता को चाहती थी। मेंने कहा था कि में भपती खादी प्रापु 
उनकी भरएानोका $रहे हुए जैल में ही काट देने को सदर्भ प्ैयार है! 
मगर हुरुद्वारे पापी राजा भशोह से इतता भी नहीं सहा गया। मेरे 
देखते-देखते, मेरे देवता का, तुम्दारे हृदयन्सप्राट का, धोस्ेवाजी पौर 
मृशंसठा के शाप वध कर दिया गया । नागरिकों, भाइयों, कया तुम 
गह झत्याचार, ग्रह प्रनाचार, चुपचाप सह लोगे ? (प्रांखों में प्रांसू भर 
झाते हैं) 

सभी गा०--( एक साथ) नहीं, कदापि नही ? 

चित्रा--तो बस भाइयो, भाज माता स्वयं मपने पुत्रों से सहायता की 
भीक्त मांगने भाई है। झपने महलों और दप्परों के मोह स्यागकर माता 
का झनुसरण करो ! प्रातेवाज़ी सन्तान ग्रवें के साथ कढ़ेगी:; हमारे 
पूर्वज वीर थे, कायर नहीं ये ! बोलो, वैशाली से कितने सायरिक हमारा 
साथ देंगे ? 

समौ नौ०--हम सभी भाषके साथ चलेंगे! 

चित्रा--शाबाश वीरो ! तुमते सिद्ध कर दिया कि मगरपे-साखाज्य 
आज भी पुरुषत्व से जगमगा रहा है। 

पहला ना०--हम सम्राज्ञी को सेवा में अपना सर्व॑स्व अपेण कर 


देंगे । 
दूसरा_ना०--हँसे अ्त्याचारी अशोक से बदला सेंगरे । 


दूसरा दृष्य द्३ 


तौसरा ना०--प्रशोक का नाझ हो ! 

सम्ी ना०--अशोक का नाश हो ! 

खोया म|०--सप्नाज्ञी चिरजीदी हों ! 

सभी ता०--सम्राज्ञी चिरजीदो हों! 

चित्रा--तो भाशयो, प्ाघो; मेरे पीछे-पोछे भ्राश्ो में सम्पूर्ण 
परार्यावतं में यह भाग सुलगा दूगी कि एक तो क्या सो भ्शोक मिलकर 
भी उसे नहीं दुक्मा सकेगे । 

समी--चलो-चलो । 

[वित्रा और शीला के परीछे-्पीछे सभी का प्रस्थान] 


दूसरा दृश्य 
स्पान---भादाय॑ उपयुप्व का भायम 
समय--प्रभात 
[प्राचाय उपयुष्द प्रो ढुडिया के द्वार पर गम्भीर सुदा धारण किए 
बैठे हैं । उतके सम्मुख उतका प्रधान शिष्य शाक्टायत राष्ट्र है| 
चोहटायन--वे सोग प्राज ही रात को यहां से रूख कर आएंगे। 
उपणुष्त--/मने स्वर्थ उन्हे देशा है शाषटामतर ? 
दधाकृ०--जी हा धाघाये $ 
उप०--उनके साथ इस समय दितने ध्यडित होंगे ? 
झाक०--कम से कम प्घीस हडार । 
उप०->सचमुषर ! 
ज्ञाक०--परपमुच धाघार्द ! राजकुमारी शीला घौर चित्रा दोनों 
सै तर चाइचरंडनण हेड था गया है, भगवन्‌ ! दे जहां भी रहो हैं, 
सम्पूरों कागरिक अपने रूद राम-राश छोडरर उतके साथ हो लेने हैं 
अने झ॒रगा हो इस प्रसयर्टिवन्सी सेना में खबरे शोर दूसे भो देखें हैं । 


श्र दौपा मंद 


[गागरिकों में उत्पाह भौर कोष की सहर-सी छा जाती है। प्रतेक 
सागरिक शीला को इस वेश में देखकर रोने सगठे है । ] 

शीठा--(बरा ऊबाई पर छड़े होकर कांपरे स्वर में] भाइयो, मैं 
झाज राआशी हह्दी हूँ, राह की मिखारित हूं, प्रदाया हूं, विधवा हैं 
मेरे पति भौर पिया दोनों एकन्शाप चल्त कये । तुस्हें शोड़़र मेरा भौर 
कोई भी नहीं हैं। में साम्माग्य नहीं चाहती थी। में सिर्फ उन्हें, भपते 
हृदय-देवता को चाहती थी। मैंने कद्ा या हि मैं मपती सारी भाश 
उनकी धररा-सेवा करते हुए जेस में ही काट देने को सह दैयार है 
मगर तुम्दारे पापी राजा भधोक से इतना भी नहीं सद्दा गया। मेरे 
देखते-देशते, मेरे देवता का, 0ुम्हारे दृदय-सप्राद्‌ का, धोसेवाजी घोर 
दुशंसता के साथ दध कर दिया गया। नाग्रिको, भाइयो, कया पुम 
यहू पत्याचार, यह मनाचार, चुपचाप सह सोगे ? (प्रांखों में प्रांछू भर 
भाते हैं। 

शमी मा०--[ एक साथ) नहीं, कदापि नहीं । 

चित्रा--तों बस भाइयो, भाज माता स्वयं भपने पुत्रों से सहायता की 
भीख भांगते भाई है । भपने मह॒ल्तों और छप्परों के मोह त्यायकर माता 
का प्रनुसरण करो । भ्राठेवाली सत्तान गर्व के साथ कह्ेगो : हमारे 
पूर्वज वीर थे, कायर नहीं थे । बोलो, वैशाली से कितते नागरिक हमारा 
साथ देंगे ? 

सी खा०--ठम सभी भ्रापके साथ चलेंग्रे 

चित्रा--शावाद वीरो ! तुमने सिद्ध कर दिया कि मगघ-्साम्राज्य 
झ्राज भी पुदुषत्व से जगमगा रहा हैं। 

एहुला ना०--हँम सम्राज्ी की सेवा में अपना सईस्व अर्पए कर 


द्देगे 
खरा आ5--हम भ्रस्याचारी झशोक से बदला लेंगे । 


दूसरा दृष्य रे 


तौसरा ना०--भनज्ञोक का नाश हो ! 

क्री ना०--अशोक का नाश हो ! 

बोध न(०--सद्नाक्ली बिर्जीवी हों ! 

सभी ना०--सम्राज्ञी चिट्जीदों हों! 

वित्रा--तों भाइयों, ग्ाभों, मेरे पोदे-पोछे प्राप्तो में सम्पूर्णो 


भार्यावतते में वह भाग सुलया दूगी कि एक तो क्या सो भ्रशोक्त मिलकर 
भी उसे नहीं बुझा सकंगे । 


समी--घलो-घलो । 
[छित्रा और शीला के पोछे-पीछे सभी का प्रस्थान] 


दूसरा हृदय 
स्पान--प्राचार्य उपयुप्त का भाषभ 
समय--प्रमात 
[प्राचार्य उपदुष्त भपतों बुटिया के ट्वार पर गश्मी र मुद्टा घारण किए 
डेढे हैं। उनके सम्पुछ् उतका प्रधान शिष्य शाकटापन लड़ा है) 
'इंप़क्टाएन--दे खोग प्राज ही रात को वहां से गुच कर आएंगे? 
उपयुफ्त--शुनने स्वयं उन्हें देखा है शास्टायन ? 
शाक्ृ०--शो हां धाषाय॑ । 
फप०--उनदे साथ इस समय कितने ध्यरित होगे ? 
पाक ०--+म से कम पचीस हशार 
उषप०--पचभुख ! 
ज्ञारू०--सचघुष्र धाद्ायय ! राजबुपारी शीता धौर बि्रा दोनों 
में एश ग्राइर्रेश्नश हे या गया है, भगदन्‌ ! दे जहां भो झादो हैं, 
हम्पू्७ें भागरिश अरते रूव दाम-बाज छोशब र उनके साथ हो सेते हैं 
सैर हुपता भी इस प्रश्याटित-सों सेना में खगडें प्लोर दूसे भो देखे हैं । 


धरे बौपा धंड 


[गागरिफों में उत्पाह धौर कोष की लहर-गी छा जाती है। भतेक 
तोगरिक शीला को इग देश से देखऊर रोने सगते हैं । ] 

शीतता--[जररा ऊंचाई पर झड़े होकर कांपते स्वर में) भाइयों, मैं 
झाज सम्राजी महीं हूं, राह की मिखारित हूँ, प्रताया हूं, विषश हू! 
मेरे वि भौर दिा दोनों एक-साप चस बद्ते ! तुम्हें धोकर गैदा धौर 
कोई भी गड्ी है। में ाप्राम्य महीं चाहती थी । में सिर्फ़ उत्हें, पपते 
हृंदय-देवत़्ा को चाहती थी। मैंते कहा पा कि में भपनी सारी पागु 
उनकी धरणा-सेवा करते हुए जेल में ही काट देने को सहपे तैयार हैँ । 
मगर तुम्हारे थापी राजा अयोह से इतता भी नही सदा गया। मेरे 
देखते-देसते, मेरे देवता का, तुम्हारे दृदय-समआ्लाटू का, धोसेवाजी मोर 
बूशंसता के साथ वध कर दिया गया नागरिको, भाइयों, कया पुम 
यह धत्याचार, यह घनावार, घुपचाप सह सोये ? (प्रांखो में प्राप्त मर 
भाते हैं) 

सभो मा०--( एक साथ) नहीं, कदापि नहीं । 

चित्रा--तों बच माइयो, झ्ाज माता स्वयं धपने पुत्रों से सहायता की 
भीख मांगने भाई है | भपने महलों ओर छप्परों के मोह त्यागकर मावा 
का भनुसरण करो। भानेवाली सम्तान गर्व के साथ कह्ेगी: हमारे 
धृवंज वीर थे, कायर नहीं ये । बोलो, बैशाली से कितने तायरिक हमारा 
साथ देंगे ? 

सभो ताौ०--हम सभी आपके साथ चलेंग्रे । 

चित्रा-शावाय वीटो ! तुसते सिद्ध कर दिया कि 
आज भी पुरुषत्व से जगमगा रहा है । 

पहुला ना०--हेम सन्नाज्ञी की सेवा में अपना 


दंगे । 
बूसरा भा०--हेम भत्याचारों झशोक से 


दूसरा दृश्य पे 


तोसरा मा०--भझोक का नाझ हो ! 

सभी ना०---अश्योक का नाश हो ! 

चौया ना०--सतम्राज्ञी बिरजीबी हों ! 

सभी लाक--सज्नाज्ञी चिरजीदी हो! 

चिश--तो भाईषो, श्राप; मेरे पौछे-पोछे आशो में सम्पूर्ण 
श्रार्यावर्त में दह प्राण सुलगा दूगी कि एक तो क्या थो श्रशोक मिलकर 
भी उसे महीं बुका सकेये । 

समौ--चलो-चलो । 


[वित्रा और शीला के पीछे-पीछे सभी का प्रस्थान] 
दूसरा दृश्य 
ध्याज--प्राचाय उपगुप्त का प्राश्नम 


समण--अभात 
[प्राचार्य उपयुप्त भपरी कुटिया के द्वार पर गम्भीर छुद्दा धारण किए 
बेठे हैं । उनके सम्मुख उतका प्रधान शिष्य शाकटायन खड़ा है) 
'जझ्ाक्टायन--वे लोग झाज ही रात को वहां से कूच कर जाएंगे। 
उपपृष्त--तुसने स्वयं उन्हें देखा है शाक्टायत ? 
शञाक०--जी हा घाचाये 
उप०--उनके साथ इस समंप कितने ध्यक्तित होंगे ? 
दशक ०--कम से कम पचीस हजार | 
उप०--स्चमुच ! 
झाक०--सचमुत्र आचार्य ! राजकुमारी शोला भौर बित्रा दोंतों 
५... मे एक प्राइचयेज्नश लेख था गया है, भगवन्‌ ! दे जहा भी जाही हैं, 
सम्पूरों नागरिक अपने सब काम-काज छोड़कर उनके साथ हो लेते हैं । 
ने जतता थी इस प्रसघडित-सी सेना मे लगड़ और छूले भी देखे हैं । 








हर धर 


प्रषाहिज भौर बूढ़े शी देसे हैं । कध्यूर्ण वैशाली परास्त में एफ मं 
रिक देसा सदी जिसने शाजजुमारियों बी पुडार गुनी हो धो 
सप्नादू से बदला सेने के लिए विषलिय मे हो उठा हो । नार्गा 
्रधापारण जोश फैल यश है मगजन्‌ [| 
उप०--ये लोग भ्पादहिजों को ढर्यों ग्वते साथ तिए जा 
शाकटायन ? 
शाक०--दगका प्रमिप्राय है धाधाये, कि जनता जब इस 
दीनों में भी प्शोक के घिलाफ इतना उत्साह देखठी है, तब 4 
विद्रोढ़ में भौर भी भधिक भनुभूति भौर जोश के राय सम्मिलित होद 
उप०--यह वात सचमुच भभाग्यपूर्ण है। व्यर्थ ही देशन्भर मे 
की नदियां पहुँगी | थुदराज सुमन को रहे नहीं, फिर इस तरह 
का रब्तपात करने से क्या लाभ ? 
शाक०--जव सम्राट टी भपती सगी बदन भौर युवराज धुमते 
वाददत्ता पत्ती --दोतों मिलकर इस विद्रोह का संचान्त कर रहीं 
हब इस तरह के सवाल किसी के मन में पैदा हो नहीं हो सकते । 
उप०--तुम ठीक कहते हो क्वाकटायन ! मुर्झ राजकुमारी थी 
के प्रास ले घन छड़ोगे ? घाचायें दोपदर्घर सेरे घदिष्छ मित्र परे! छ 
झभकी कन्या को देखूं वो [ 
ज्ञाक०-- किस समय घलना होगा शाचाय॑ ? 
पप०--इबसो समय 3 
शक्र०--में भभी धैयार होकर धाया भगवन्‌ ! (इस्थाव) 
[ पुष्प बदलता है ] 
प्र के शक विज्ञाल उद्यान में, एक घने इक्ष को छापा में विरह 
) मूर्तस्वर्प-सी झोला चुपचाप शुम्य दृष्टि से ऊपर की भोर 
ठाक रहो है। भाश्नवन में हजारों झादमो जमा हैं। 


दूसरा दृश्य ६२ 


खद लोग अपने भोजन की ठैयारियो से व्यस्त हैं । 
कुछ दूरो पर चित्रा दो-एक नागरिक नेतापों 
से बातें कर रही है। इसी समय 
भय उपदुप्त का प्रदेश ] 
छप्पुप्त--(तिकुट घाकर) भाप ही का नाम धीसा है ? 
[पीला चोंककर उपगुप्त को झोर देखतो है । सामने एक बोद् मिन्नु 
को प्राकर यह श्रद्धासहित नमस्‍्वार करतों है] 

क्षीला--जो हां, मेरा ही ताम शीला! है। 

इप*--भगवान्‌ दुद तुम्हें श्ास्ति दें बेटी ! 

जौका--(#हता लड़ी होकर) भाष कौत हैं. पत्याधित्‌ | प्रापरो 
बाणों में जैसे प्रमृत भय है / धापके इस ध्राशोर्वाद ने मेटे दग्पहृ्य 
थी धरदत को शीतलता! पटुंचाई है। धाप बीत हैं ? 

उप०--मेष्ा नाम उपयुष्त है + 

झौला--पिठाजी से में शहुठ शार प्राएरा रिक्र खुन चुरी हू 
भगवन्‌ ! 

विज्ा--(निकट प्राकर) घादाय उपदुप्त को मेरा प्रणाम हो ! 

डप० --हुर्ह्दी राज्ुपारी चित्र हो ? 

विदधा--नो हां, हारा यह परम छौमाग्य है रि हम आएके दर्यत 
कर सको 

इप+०---मेरा घा्कम यहां से निकट हो है राटपुपारो ! में गुषारी 
धोमा को अपने यहां धाने के लिए विमस्व॒ण देने घाया हू 

बि७त्रा--भगए हय खोग तो शीघ्र हो रवाता होने वाते हैं प्राचार्य ! 


फए०३--मेरे प्रशुरोष से बया शुप्र लोग दह्टं दो-चार दिन धौर गही 
डट्र धकोगे ? 


वित्रा--जेसो सप्राशी हो घाज़ा हो । 


६६ चौथा प्रंक 


उप०--शीत्मा बेटी | मेरा निमन्त्र् स्वीकार कर्ोंगी ? तुस्हारे 
पिता झाचार्य दोपवर्धन भेरे बचपन के मित्र थे! वे मुझे भाई कहकर 
पुकारा करते थे + 
[शीला चित्रा की ओर देखती है।] 
चित्रा--आचार्य, शोला दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। 
में चाहती थी कि किसी भ्रच्छे चिकित्सक से इसझी परीक्षा करवाऊ / 
युवा है, मपके भ्राश्रम में पहुंचकर धसाध्य से झसाध्य रोगो भी रोग- 
मुक्त हो जाते हैं । तब तीन दिनो के लिए शीला को भाष झपने म्ाथम 
में ले जाइए प्ाचायेजी ! हम लोग इतने समय तक यहा पौर संस्य-संग्रह 
करते रहेंगे । 
जझीला--(चित्रा से) बहन ! मुझे ऐसा प्रनुभव हो रहा हैं, जैसे 
आचार्य उपयुप्त के रू में मेने झपने पिताजी को युनः पा लिया ! इतती 
कहणामयी घोर इतनी दयापूर्ं दृष्टि तो मेने भौर किसी की नहीं 
देखी । (भांखों में भांयू मर भाते हैं ।) 
चित्रा--भघीर न होप्रो बहन ! 
[प्ाार्य उपगुप्त शीला के सिर पर हाथ रणकर उसे भागीाद 
देते हैं घौर बह उतके चरणों में भुक जाती है |] 


तीसरा दृश्य 
इ्चात--प्राघायं उपयुप्त का भाभम 
सप्रए--सांफ 
[प्राचार्य उपयुप्त के सम्मुश्त शीला बेदी है ।] 
जपणप्त--वदिदिनी सभी बातें जितरुल भूल काप्रौ येटी ! 
* _में बहुत श्रपात करती हूं, किल्‍्यु पुझे सफपता गहीं विलती 


अ>ग 
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उप०---भूतकाल को सम्पूर्ण स्मृतियों को एक जगह बन्द करके उस 
वर ताला लगा दो । फिर उधर भांककर देखो भी नही । समझ लो कि 
तुम्हारा जन्म हुए ग्रभी सिर्फ तोन ही दिन हुए हैं । यह ग्राश्रम तुम्हारी 
जन्मभूमि है। में तुम्हारा पिदा हूँ। इस भाधम के निवासी तुम्हारे 
भाई-बहन भौर बच्धु हैं । 

झीला--रह-रहकर मेरे जी में श्लोक की प्रदल आधी-सी उठ खड़ी 
होती है, उसे कैसे दमन करूं झाचायें ? 

छप०--मैंने कहा भ, कि समरू लो, तुम्हारे कभी कुछ था हो 
नही । वे सब लोय चले गए, तो उनके साथ ही साथ वह शीला भी 
अली गई । वह शोला चली गई, जो लाड़ू-प्यार करती थी भोर शासन 
करती थी । उसकी जगह एक दूसरी शोला झा गई है, जो उपयुप्त जंसे 
फ़कौर की बेटी है, सेवा करना जिसका ब्रत है भौर परोपकारी जिसकी 
साधना है । जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया । यह दूसरा प्रष्याय 
है। 

झौला---भौर मेरे हृदय मे प्रतिहिसा की तेज ज्वाला भभक उठती 
है, उसका क्‍या कर भगवन्‌ ! 

'उप०--तुम्दारी इस प्रतिहिसा प्रशति का स्वरूप क्या है शोला ? 

झीलछा-मपही कि जिस व्यक्त ने छल-कपद से, घोलेवाजी से और 
मृश्सता से मेरा स्वस्व हरण कर लिया है, वही व्यक्ति भाज मगध- 
साम्राज्य का भाग्यद्रिषाता बना हु्रा है। मेरे जी में आता है कि अपना 
सर्वेश्व होमकर भी यदि में उपर ब्यकिति का घमण्ड तोड़ सकू', उससे 
बदता ले भकू, तो इससे मेरे दग्घहृदय को शान्ति प्राप्त होगे । 

उप०--शान्ति की यह बल्यता भूठी मुग्रतृष्णा के समान है बेटी ! 

श्ञौला - प्रपने जो को केसे समझाऊ' शाचाष ?ै 

उप०--इस विश्व में सभी जगह छल, कपट, हत्या और अयद्व एण 
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हो रहा है। प्रकृति अपने विधान द्वारा प्राध्ि-मात्र दो प्पहरण वा 
सन्देश दे रही है। यहा वलशाली निर्बल को खा जाता है, बड़े दौीतों 
का आहार छोटे जीव हैं । बड़ो मछली छोटी मछली को विगल जाती 
है। सांप श्रौर छिपकलियां कीड़े-उतगों को खाकर जिन्दा रहते हैं। 
जहाँ तक जिसका वस चलता है, प्रपहरण करता है। प्रकृति के इत 
विधानों से भनुष्य ने भी भ्पहरण का पाठ पढ़ लिया है। हमारे मनुष्य 
समाज में भी घती गरोइ को घुछता है, राजा प्रा के बल पर शक 
शाली बनता है, जमीदार किसानो के भधिकार का अपहरण करता हैं 
विद्वान भूर्खों को भ्रपवा शिकार बनाता है । अपहरणा के इस विश्वः 
व्यापी पड्यन्त्र में तुम भी पया इस पद्यन्त्र का एक पुर्ता बनकर रहता 
चाहती हो शीला र 

शीला--मैं श्रापफी वात समभी नही ग्रुुजी ! 

डप5--प्रपते को पहचानो वेरी ! तु चेतल हो, ठुम स्वतन्द हो, 
अपने ज्ञान को उद्बुद्ध करो । तव तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि छत” 
कपट और हत्या से भरी इस दुलिया का स्वयं भी एक पुर्जी बत जातें 
में भानन्द कोई नही है। इस तरह हत्या भौर प्रपहरए करके सयहित 
झपने को भौर भो श्रविक छोटा, भौर मी अधिक कायर, घोर भी 
अ्रधिक दुःस्ली बवा लेता है / यह शान्ति का मार्य नहीं है क्लीला ! 
भगवान्‌ तथायत का उपरेश है कि अपने को दूसरों में पहक्ानो; इसी 
से तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी । 

शीसा--यह किस तरह हंं।या प्राचायं ? 

उप०---देलो वैटी, देने में जो सुख है वह सेने में नहीं है। माता 
अपने युद्ध के लिए, सज्री झए़ने परत्ति के लिए जा स्कार्य ध्याए करती है, 
उससे बढ़कर सुत इस छगत्‌ में भौर वहां शिलेगा। टृदय की जिस 
कोमल बलुयूति रूट सास किया है + झड़ सिर्फ देगा ही देवा। महीं को 
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और क्या है ? फिर भो कौन कह सकता है कि प्रेम से बढ़कर मीठो 
और सुखपूर्ण भनुभूति दुनिया में कोई दूसरी भी है। दान की यह प्रदृत्ति 
मनुष्य को ऊंचा बनातो है। तुम प्रतिहिसां की बात कहती हो शीला । 
प्रतिहिंसा किससे ? इस दुनिया में किसका प्रहुंंकार भल्लुण्ण दन। रहा 
है ? किस भनुष्य के दिल में कोई दर्द मही है, कोई टीस नहीं है ? इस 
दु्वेल भनुष्य के प्रति प्रतिहिसा की भावना रखने का भ्रभिश्राय ही क्या 
है ? तुम भ्रपने ज्ञान को उद्बुद्ध करने का भ्रयत्त करो । तुम्हे यह बात 
समझ में भा जाएगी कि इस दु खी दुनिया के घावों भे मरहभपट्टी बत 
जाने में जो सुख है, वह घाव लगाने में नहीं है । सममी बेटी ! 

शौला--मैं प्रयत्त करू गी कि झापकी शिक्षाप्रो के भनुसार भाच- 
रणा करू । 

उप० -और देखो शोला ! तुम सुमन को चाहती थीं ॥ 

शौला--यह वात भी बताने की भावश्यकता होगी आचार्य ? 

उप०--ठीक है, परन्तु वताभो, तुम्हारे दृदय का वह स्नेह-भाव 
अब कहा है ? 

शीला--जब वे ही नही रहे ! 

उप०--सुमत की देह तो सचमुद्द नही रही बेटी ! मयर उनके प्रति 
तुम्हारे हृदय की समर्पए-मभावता के भाव तो श्व भी तुम्हारे भीवर 
विद्यमान हैं | सुमव को तुम खजता चाहती हो, तो वे दुतिया के दुःखी 
भौर पीछित स्यक्तिययों के रूप में तुम्हें दिखाई देंगे | यह कठित साधना 
तिभा सकोगी शोला? यह कर सकोगी तो धट-घट मे तुम्हें सूमन के 
दर्शन होगे। 

झीला--मैं प्रयत्न करू गी पिदाजी ! 

उप०--भगवान्‌ बुद्ध उुम्हें शान्ति दें (कुछ क्षण इकुकर) मगर 
घीला, यहां भाज तुम्हे तीन दिन पूरे हो गए ॥ राजकुमारी चित्रा भाज 


श०० घोौया मेक 
तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगी । 

शीला--मैं अव वहां महीं जाऊंगी। झापके झ्राश्नम को छोड़कर 
मैं कही नहीं जाऊंगी। बहन चित्रा को यह सन्देश भेज देती हूं कि वें 
बिद्रोह करने का इरादा छोड़ दें भौर स्वयं पाटलिपुत्र को लौट जाएं। 
मैं यहां से भोर कही नहीं जाऊंगी ! 

ध्ष०---मैं तुम्हें झराशीवाद देता हूं बेटी ! तुम्हारा संकल्प पृ हों 
प्रौर तुम्हें सच्ची शान्ति प्राप्त हो ! 


चौया टृश्य 
स्थान--कामरूप की उपत्यका का एक गांव 


समय--मध्याहृपूद 
(एक हरे-भरे ऊंचे पहाड़ की तराई मे भीलों का गांव वसा हुआ है * 
यांव के बाहर स्वच्छ जल की एक भील है । इस भील के 
किनारे बरगद के एक थने पेड़ की छाया में राजकुमार 
तिष्य बहुत-से भील बालकों के बीच बेठा है। भीलो 
का सरदार भी वहां मौजूद है। भासमान में 
बादल छाए हुए हैं। भप्लेल के पानों में 
हंस केलि कर रहे हैं। वृक्षों के 
चने मुरमुदो में कही प्रदश्य 
रूप से बेठी कोयल 
गदर रही है श रे 
एक भोस आछक--हम सब लोग तुम्हें राजहुमार का 
ड्ते ६ ॥ 
विष्प --मेरे पिता शक शाकत ओे » 


१०२ चौया पर 
बालक--हां हां, जरूर । 
विष्प--एक राजा था। ***एक बहुत बड़ा राजा था । इतता बह 

जितना और किसी कहानी का नही थां। उसके तीन लड़के ये। जे 
धह मरने लगा तो उसने भपने बड़े सड़के को बुलाकर कहा कि मं हे 
परय चलता हूं । मेरे वाद तुम अपने छोडे भाइयों को झपने पुत्रों ने 
समान समभता । बड़ा भाई राजा के पास था, बाकी दोनों भाई बहू 
दूर परदेश में गए हुए थे । जब राजा मर गया तो बढ़े लड़के को वेहू0 
दुःख हुप्रा । उसे ध्रपना दुःख हल्का करने के लिए झपने दोनों माइयों की 
अपने पास बुला भेजा ! मंमला भाई परदेश से पहले वापस लौटा । बड़े मा! 
को जब उसके आने का समाचार मिला तो वह उसका स्वागत करे 
लिए महल से बाहर निकला । भपने भाई को देखते ही उप्तका प्रालिगत 
करमे के लिए बड़े भाई ने झपनी दाहुएं फैला दीं। मंझले भाई से उसी 
समय पुर्ती के साथ एक छुरा निकाला भौर पपने बड़े भाई की छाती 
में भोंक दिया । 

पनेक धा०--(भयभीत होकर) भोहो ! उसके वाद ?ै 

तिध्य--बड़ा माई मर गया और मंझला भाई उसकी जग 
बन बैठा । 

एक बा०--राक्षस कहीं का | फिर ? 

तिध्य--सवरे छोटा भाई झमी मार्य में ही था हि उसे वह 
माचार मिला । बह घबरा गया, उसे राज्य से ही धृणा हो गई। वह 
सी समय जंगलों में भाग गया । 

पक बा०--ओोद, बड़ा इरपोक था ! 

तिध्य--डरपोफ क्यों था। वह करता ही क्या ? 

एक बा*--भपने भाई से बदला देता । 

विव्य--भाई से बदला लेता [ सैर, जाने दो । भव यह धेत पु 


राजा 
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करो । बोलो, राजा कोन बनेगा ?ै 
एक बा०--मैं राजा बनूया 
तिष्य--वड़ा भाई कौन बनेगा ?ै 
डूसरां बा०--मैं बनूया । 
िष्य--मझूला भाई कौत बनेगा ? 
[सब बालक चुपचाप बेढे रहते हैं) 
तिध्य--मंकला भाई बनते को कोई तैयार नहीं ?ै 
तीसरा बा०--वह राक्षस था ! 
चौथा बा०--अच्छा, झाप कया बनेंगे ? 
तिष्य--मैं तीसरा भाई बनूया । 
एक ढा०--[ हृसकर ) पगर झ्ाप भागे केसे ? 
तिप्य--देखता, मैं कितना भच्छा भागता हूं । झच्छा मंकला भाई 
अनने बठे कोई तैयार नहीं है ? 
[सब बालक चुपचाप बैढे रहते है| 
[इसी समय वर्षा छुरू हो जाती है। बालक हू-हा कस्ते हुए. भाग 
जाते हैं। तिप्य भी उठ खडा होता है भौर उस वर्षा मे ही 
फुछ दूरी पर जाकर झील के किनारे सडा हो जाता है] 
तिध्य--कितना सुन्दर दृश्य है ! वादलो से घिरा यह ऊंचा पहाड़ 
कितना सुहावना जान पड़ता है | भील के इस शान्त प्रौर स्वच्छ जल 
पर धर्षा को ये नन्‍्हीं-नन्‍्ही बूंदें इस तरह पड़ रही हैं, जैसे कोई अदृश्य 
हाथ एक जिकले-से समतल विश्वाल स्तर पर संकड़ों-हजारों छोटी-छोटी 
कीलें एक साथ जड़ रहा हो । भौर भपने पत्र फैला कर इधर-उधर तेरते 
हुए थे हंस लो जीदित कला के सपान जान पढ़ते हैं । सद भोर सन्नाटा 
है, शास्ति है, व्यवस्या है भर सुन्दरता है ! 
“ भौर मेरा भाई भ्रश्जोक ! वह सचमुच रास्तस है! भ्रशोक, तुमने 


रैण्र चौवा मे 


मुझे मनुष्य से घृणा करना सिसा दिया था, परन्तु इत भीलों ने पुर 
मेरे हृदय मे यह धारणा बना दी है कि मनुष्य स्वभाव से सब्ग 
निष्कपट भौर उदार हृदय है ।***इन्हें हम प्रतम्य बहते हैं | हमार 
शम्यता का भाघार ही छल, कपट भौर हृदय दम्म जो है । सरलता ग्रौ 
भावुकता को कम करते जाने का नाम ही सम्यता नहीं तो झौर कया है 
*«“और मैं यहां कहां ? कोई नहीं जानता कि राजकुमार विष्य प्र 
भी डिन्‍्दा है ! प्रच्छा है, में इसी में खुश हूं / इन लोगों का राजडुमार 
घनकर रहने में सचमुच भातन्द है। तियति ! भाग्य ! इसे और क्या 
कहूं | मगर वह कापालिक ! वह सज़ीव व्यक्ति था। उसने जो कुछ 
कहा, सब सच निकला । भाग्य की बात हैं कि मेरा मस्त्री भी उसी दिये 
सै ठीक साठवें दिन ही मरा 
[सहसा वर्षा बड़े ज्षोरों से पड़ने लगठी है। तिष्य को दूर 
से एक भस्पप्ट-सी भावाद सुनाई पड़ती है ] 
सरदार--(नैपथ्य से) राजकुमार ( तुम कहां हो ? 
तिध्य--में भ्रभी झाया सरदार ई (प्रस्थात) 


पांचवां दृश्य 
स्थान--पाटलिपुत्र के राजमहले का भ्रस्त:पुर 
समम--्लेघ्लिवेला 
[ सम्राजी तिपी बहुत ही उदासी-मरा गम्भीर भाव धारण किए बैठी 
है, भौर भ्रन्तःपुर का प्रघात परिचारक उनके सामने सट्टा है।] , 

दरिचारक--उज्जयिती की यह गायिका बड़े ही करण गीत गा 
#>क्णनाती है सप्ाज्ञी | उसका कप्टस्वर भी बड़ा मधुर है। यहि 
+ दें तो बढ भाषके सम्मुख झपनी कला का प्रदर्शन कर झपने 





पांचवां दृश्य १०५ 


को कृतकृत्य समझेगी । 

सन्चाज्ञो--मुझे भ्राजकल समोत, नृत्म झादि कुछ भी पप्तन्द नहीं । 
दे थुदलेंदर में खतरे से घिरे हैं प्रोर में यहा बैठकर सगीत का पानन्द 
लू? 

हे परि०--वह भाषके दर्शनों के लिए बड़ी उत्सुक है सम्रानों । 

तिधी--कह दो मेरा जी भ्रच्छा नहीं है । 

परि०---(उदास भाव से) जैसी भाषकी भ्राज्ञा ! (जाने लगता है) 

तिषो--प्रच्छा, उसे यहाँ भेज दो । 

परि०--भाषका झनुग्रह ! (प्रस्थान) 

लिषौ--कर्लिग क| यह महायुद्ध, मालूम होता है, प्रभी बरसों तक 
और चलेगा । इतना समय बीत गया, प्ौर किसी पक्ष के कमजोर पड़ने 
के लक्षण ही नजर नहीं झ्राते । परमात्मा उनकी रक्षा करें 

[ गायिका का भ्रवेश । वह सम्जाज्ञी को प्रणाम करती है] 

सम्राश्ी--यहाँ कैसे भाता हुमा ? 

सायिका--ससार भर का ऐसा कौन सा कलाविद्‌ होगा, जिसके 
जी में यह प्रबल इब्छा उत्सन्न न हुई हो कि वह सरने से पहले एक 
दार पाटलिपुष् के दर्शद कर ले | दिश्व-भर की विद्याप्रों क्लौर कलाप्रो 
का केन्द्र महू बंगर सचमुच बडा गरिमाशाली है। मुझे प्रतीत होता है, 
जैसे मैं घपने कल्पनामय स्वष्न देश में भरा गई हूं । 

प्म्नाज्ी--भाषके सगीत की बड़ी प्रशंसा सुनी है । भापसे मिल 
कर बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 

शायिका--झुद् सुनेंगो सम्राज्ञी ! 

जप्नाशी--सुनाइए । 


[ गायिका याठी है ] 


द्श्य श्ब्ह 


भीत 

नहीं चाह कुछ न रही ठृदा, न हृदय मे कोई युवार है 
सभो मिद गईं मेरी हसरतें, न घुके श्ुणा ने प्यार है। 
कभो में भी मानों तरंग थो; मेरे दिल था-एक उम्रग थी, 

न समझ सकी कि उजड गई, क्‍यों यह जिन्दगी की वहार है। 

न रुपहला चाद जहां खिला,न सितारा है--ह दिया जला, 
मेरी डिन्दगी है कि रात है, जहा घोर तम का प्रसार है । 
नमेले सकी प्रतिशोष ही-न मरी, में झिन्‍्दा बनो रही 
मुझे प्यास खूत की क्‍यों नहीं ?--मेरी जोत है कि यह हार है 
भेरा दिल किसी ने ददल दिया, कि न जाते क्या मुक़े हो गया 

मुझे शोर हैतहीकुछ दया, रहा बदले का न॑ विचार है। 
तिथी--दुनिया में जो करुणा से भी करूए दृश्य हैं, यह उत सबसे 
हर कष्ए है ! भोह, भनाणिती वित्रा ! तुम्हे में कया कहकद 
श्वासन दू | 

[इसी समय कुणाल रो पड़ता है ! तिपो पुचछा रकर उसे गोद 

में उठा लेती है ] 


छठा दृश्य 
स्थए्न--ठुशाली का राजपथ 


समय--सायकाल 
[विष में सद कही मातम-सा छाया हुआ है । राजमार्ग पर 
बहुत कम लोग भाते-जाने दिखाई दे रहे हैं । एक हाथ 
कटा भिखाशों एक बालक भौर एक बालिका को 
साथ लिए राजमार्ग के किनारे भीख माग रहा 


डा दृश्य श्र्ग्र 


गीत 

मही चाह कुछ न रहो तृषा, न हृदय में कोई गुवार है 

सभो मिट गईं मेरी हसरतें, न मुझे घृणा ने प्यार है। 

कभी मैं भी मानों तरंग थी; मेरे दिल था-एक उम्य थी, 

ले समझ सकी कि उज़ड गई, वर्षों यह जिल्दगी की बहार है। 

से रुपहला चांद जहा खिंजा, न सिताय है--त दिया जला, 

मेरी जिर्दगी है कि रात है, जहा घोर तम का प्रसार है । 

नमेले सकी प्रतिशोध हो--न मरी, में डिन्‍्दा बनो रहो 

मुझे प्यास खून की क्‍यों नहीं ?--मेरी जीत है छि यह हार है 

भैरा दिल किसी से बदल दिया, कि रु जाते क्या मुझे हो गया 

मुझे शोक है नहीं कुछ दया, रहा बदलेका न विचार है। 

तिधी--दुविया में जो करुण से भी करूण दृश्य है, यह उन सबसे 
अढकर करण है! श्रोद, प्रभागिनी वित्रा! तुम्हें में कया कहकद 
आश्वासन दू ! 

[पी समय कुणाल रो पड़ता है! तिफ्ी पुवकारकर उस्ते गोद 

में उठा लेती है ) 


छठा दृश्य 
स्थाम--दुशाली का राजपथ 
समय--सायक्राल 


निगर में सद कही मातम-सा छाया हुआ है । राजमार्त पर 
बढुत बम चोग भाते-जाते दिश्याई दे रहे हैं । एक हाथ 
कटा मिखारी एक बालक घ्ौर एक बालिका को 


कशाश पफ्िए क्ाजधाओं मे। औिननने अिकन भरत अभे 


कह भय ६ 
है / बीरी ककते देह शीट गा सर |] 
शीव 
हुक सें सकल वात हनी छु री है शिया वव--[ुर प्री उटी। 
मे ध्ायों लिनाही धो तह जगह मै, शिया रीज हसयां धरेगी ही [॥ 
बडी हुए हड़ होता! गुतदात बत है. उमर परी बा पी है पर! 
सभी जा बुरे है, तु दी घर ये बाएं, बड़ी हाय | कर तक मंदाोे ही 
बचों भौड आप विधा दु शिनी के, शो बाद हैँथ मल्यत ही ही । 
झगे है ही माँ, हे है पुतिन, ुण्टी में परे गाए गहन णी है 
वररो सोते पैष, अुहियां शाही, देश परणरारी ऋपहती क्‍्ी है 
कभी कौपती मी तागित गरोशी, गत बीच दिरतीपहक में भी है! 
मगर के इपर हो कटी सशदर में, कि सीधे हिंगी देह के हों मिश्री 
बहीं भीजो मा रहे दो से पैप पए, यही घोषागी मार्ग द्गे 
परा-ध्योप पर, इस दववप बोग, बह ९, पतुरिक सपत तम रिघा वा रहा है 
समरती कभी गौ में वस्य पथ है--त उसपर बी से कोई घा रद है। 
नहीं प्राए डिडिया |--ड़ी रा यूती, किये ठाकती द्वार वर तू यही हैः 
घसी भा, उपर बेठ भीतर सम्दतकर, विकेट मेघ-यर्जत मयानक झंडी है। 
नहीं धाज इुदित में कोई सहायक, सही बालिका इस विजन में प्रकेती, 
हटा घस्पतम, पराम बेटी दृदय को, जला से ठतिक दीप कर ले उजेली। 
कहां ध्यान है? गूढ़ विन्‍्ता है किसकी ?-किसे सोचती तू सिसकदी सड्ठी है? 
किरो सीजती इस भंयेरी में दुस्चिया! मघुर याद किस गोद की इस पड़ो है! 
[इसी बीज में पांच-छः पषिक उस मिखारी के निकट खड़े हो गए हैं 
मिन्लारौ--भगवाद्‌ के नाम पर कुछ दया करो बेटा है। 
पहुला पिक्र--इन बच्चों के स्वर में भमी से कितनी कसक भौर 


कितमी वेदना भरी है ! 
का >-«५ #» ----०- >> को ल्स भिखारी 


छठा दृश्य श्१्द 


के सम्मुल्ल सोने का ढेर लग गया होता । 
तीसरा परचिक---तुम कौत हो मिखारी ? 
पिल्लारी--मुझ गरीब का परिचय जानकर क्या करोगे ? 
तो० पर्थिक--यह गोत इन बच्चों को किसने ग़िखाया है ? 
मिखारी--मैंने । 
प० पयिक--[पग्राश्च्य से) तुमने | तुमने यह करण भ्रीत कहा 
सुना ? 
मिखारी--यह मेश दी बनाया हुआ है । 
प० परश्रिक--मिलारी, तुम सच-सच कहां, तुम कौत हो ? 
मिश्लारो--वेटा, कभी मैं तुशाली को सेना के जायकों में गिना 
जाता था : भव तो मैं भिखारों ही हू ! 
दू० पश्थिक--परोद्दों ! प्रतीत होता है, तुम्दारे हाथ इसी युद्ध में 
जाते रहे हैं । 
मिलारी-महाराज पर, देश पर, जन्मभूमि पर, दिपद भाई हुई 
है बैटा ! मगर मैं भ्रव लाचार हो गया हू । इस तरह भीख मांगने के 
अतिरिक्त में भौर कर हूँ क्या सकता हूं ! (आश्ों मे मासू मर भाते हैं) 
चौया पयिक--तुम्हें युद्ध में चोट कक लगी थी ? 
मिल्लारो--गत वर्ष । 
चो० परचिक--उसके बाद ? 
लिधारी--उसके बाद, चिकित्सालम से विदा होते ही मुझे छुट्टी दे 
दी गई। मैं भौर कर भी क्‍या सकता या बेटा । युद्धभूमि से घर चल। 
भाषा 3 तीन महीनों तक मुझे राज्य की भोर से गुज़ारे लायक धन 
मिलता रहा । परन्तु उसके बाद चह बन्द हो गया | हमारा देश खतरे 
से है । राजकोश खाली हो गया है । धारे राज्य में जवान भादमी देखने 
को भी नहीं मिलते | सद तरफ महामारी भौर अकाल का भाषिषत्य 


श्र चौवा मेक 
है। इस दशा में मैं महाराज को वयों दोष ढूं बेटा ! यह तो मैरा कम 
फल है । 
ध० पथिक--शनत बच्चों की मां नहीं है क्या ?ै 
मिलारी--इनकी मां को मरे झाज छः महीने हो गए । वह वैवारी 
जब तक जीती रही, उसने हमें भीख नहीं मायने दी ? वह बड़े कुतीत 
घर की लडकी थी बेटा ! मगर उसके सम्बन्धी इसी युद्ध में काम भा 
चुके थे । वह जब तक रही, स्वयं भूसी रहकर इन बच्चों का पेट पाली 
रही / स्वयं सब तकलीफ उठाकर उसने हमे तकलीफों से बचाया! 
मगर परनन्‍्त में वह इतनी कमजोर हो गई कि वह बीमार पड़ गई। मैं 
कुछ भी त कर सका भौर वह देवी मेरे देसते-देखते भुमे सदा के लिए 
छोड़ गई । उसके बाद मैंवे लाचार होकर यह पेशा स्वीकार कर लिया । 


भौर करता भी तो क्‍या । 

घ० पएथिफ--तुम कुछ पा जाते हो बावा ? 

मिखारो--हुछ नही मिलता, यह तो कौसे कहूं । तुशाली के काग- 
रिक बड़े द्यावान्‌ है। वे गरीब की, ग्रपाहिज की, प्रवाथ की पुकार 
अवश्य सुनते हैं । मगर भब तो यहा जिम्दा झादभी हो कितने बचे हैं ? 
भौर जो बचे है, उतमें से कितने ऐसे हैं, जितमें एक सिक्का भी देने की 
सामध्य॑ बाकी हो ! ध्मी तो सेरा काफी भच्छा हाल है। इत बच्चों 
पर, इनेती भ्रावाज़ पर, सोग तरस खाते हैं। परन्तु मुझे ऐसे धोगों 
का भी पता है, जो कभी तुशाली के सम्पस्न नागरिक हुआ्ना करते थे, 
झगज ये भूष से तहपयड्पकर जाते दे रहे है । 

सिभी पथिद उस भिखारी ढो शुछ मे हु देते हैं ।] 
लिारो--भावात्‌ तुम्दारा भला करे बैटा ! 
ड़िल्घान)) 
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११३ 
साचदां दृब्य 

स्यान--कलिंग की युद्भूमि 

समय--रात का प्रथम प्रहर 
पिकाश में शुक्त ब्योदशी का चांद पेमक रहा है । जहां तक 
जाती है, युद्धमृमरि में विनाश के चिह्न दिखाई देते हैं। टूटे हुए रथों 

भी भरमार है । भरे हैए भनुष्यों तया घोड़ो नाझों सैकड़ों की 
संश्या मे बिखरी पड हैं। पायनों के चीत्कार से प्रासमान 
भर रहा है। सुदूर दक्षिण मे भगश्ोक की सेवा के शिविर 
की रोशनी दिखाई दे रही है और दर उत्तर मे कलियग 
को सेवा को । युद्धक्षेत्र मे आचाय जपगुप्त तथा 
भीना भनेक बौद-मिश्षु्रों के घायलों की 
फाय्य कर रहे हैं। सभो बौद्ध भिज्ुओं 
ने इवेत बस्तर धारणा किए हुए है,भौर सभी 
लोग बिलकुल चुप हैं । किसी को पानी 
पिलाया जा रहा है, किसी की मर- 
हम-पट्टी को जा रही है भ्रौर 
किसी को गाडी पर लादकर 
चिकित्सालय के शिविर 
भी और क्रेज जा 
रहा है।] 
[पद्म शीला पास करते-करते रुक है भौर ग्रवायात 
ही उसके मूह से एक रण्डी धाह निकल है 
५ या है बेटी ! 

शोछा--यह भयानक जैन-मंहार रब समाप्त होगा पिठाजी ? 
उए०-कछ कहा नहीं जा भत्ता शौच ! का 
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१६३ 
सारदां दृश्य 
स्थान--क्लिस की युडभूमि 

समय--रात का प्रथम प्रहर 
स रकाय में शुब्त त्रयोदेशी का चांद पक रहा है। जहां तक ४५ 
जाती है, युद्धभूमरि मे विनाश के चिह्न दिखाई देते हैं। टूटे हुए रों 
है । मरे हुए मनुष्यों ठया धोड़ो की लाझें सैंकड़ों की 
संझ्या भे विलरो पी हैं । घाय- से 


नो के 
भर रहा है। युदूर दक्षिण में अश्नोक को सेना के शिविर 
कौ ग दैलाई दे रही है भोर सुदर उत्तर कलिग 
को सेना की । युद्धसेत्र में प्राचार्य तथा 
जा झनेक कोड डरे की 
सेवा का काये कर रहे हैं । सभी बोद़ 
'ेत वस्त्र धारणा किए हुए हैं,भोर सभी 
भोग दिलकु्त जप हैं । किसी को पामी 
जा रहा है, किसी के मर- 
हेम-प्टो की जा रही है भौर 
को गाझी पर लादकर 
चिकित्सालय के शिविर 
वी शोर प्रेजा जा 
रहा है।] 
(िहला गोला काम करते करते जाती है भौर अनायास 
कब दे से एक टष्डी प्राह निकल पतली है] 
भ्रादाय उपगुस--व्या है बेदी ! 
दीदा--यह भयानक हार कब समाप्त होगा पिताजी ? 
पप०-कछ जा सकता शीला ! 


हर चौधा प्रह 
कार इगे युद्ध के घूल से है। अ्यारत का घटुरार जब फैवकर झमाव 
या जाति का प्रहुंदार बन जाता है, तद उसती जहें पदात तड़ हा 
जाती हैं । दोनों पशों में से कक शह़ एक प्रश् के प्रदगार का पर्स ता 
में हो जाएगा, सर हक यह सेहाई बन्द मे होगी । पा 

शीसा--औओड़ू, क्तिता सया र दुर्प है ! रोज दोतों तरफ के अर्वे- 
भकते, सातेथीते, हसदुरस्‍्त प्राइमी इस मैदात में घाइर जया होते हैं मौर 
हुए पण्टों के शाद ही यहा सैफ हों साशों घोर हजारों घायलों को छोड़कर 
मौरशुघ भी नही बरता ! दो बरस हो गए, यह युद्ध समाप्त दोने में नहीं 
पाया । मौदत यहाँ तक पहुंच गई है कि दित-मर में जितते लोग मरते हैं, 
उनकी साशों वी भी ध्रद वोई परवा नहीं करता । ध्ाप दस भवरर 
गुद को बरद करयाने का प्रयत्त क्यों नहीं करते व्रिताजी ?ै 

जञप०--मैं कर ही गया सकता हूं शीला ? 

शौला--प्राप सम्राद्‌ ग्शोक को जाहर सममझाइए। सम्भदर है| 
यह भ्रापकी यात गुन लें । 

3१०--दो वर्षों तक इतने कस्ट ऋलने 
पक्ष के हज़ारों सैनिकों की बल दे दुकने 
मात्र से भपन। इराझा बदल सकता है बेटी ?ै 

शीला--मेरा खयाल है, ग्रापत्र बात इस दुनिया से कोई नहीं 








बाद बहु कभी मेरे कहते 


टाल सकता पिताजों ! 
उप्र०-[ऊजरा कोमल भाव से) अच्छा बेटी, एक वात पृछू हो 
उसका सही-सही उत्तर दोगी २ 
झौला-- क्‍यों नही पिताजी ! 
उप०--प्रशोक के प्रति तुम्हारे हृदय से वया अभी तक ब्रतिहिसा 


के भाव बाकी हैं ? 
झीला--(ज रा लम्जित स्वर मे) प्रतिहिसा तो वही, इसे एक तरद 
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से घृणा भोर भय का सा भाव कहना चाहिए। सुझे भय प्रतोत होता 

है कि उसके प्रति मेरे हृदय में कहीं फिर से प्रतिहिसा की भावना जाग- 

रित न हो जाए। इसी भय से में कभी उसकी याद तक नहीं करती। 

मैं सदा प्रयत्त करती हूं कि उसका नाम भी मेरे कातों में न पढ़े । सुझे 

यह भी याद न रहे कि एक ऐसा व्यवित इस दुनिया में मौजूद है, जिसने 

मुझे पीडा पहुंचाई थी । भौर इसमे मुझें सफलता भी मिली है मगवन्‌ [ 
उप०--तुम भानवी नही, देवी हो शीला ! 

(शीला लज्जित होकर पुनः घायलों की सेवा के कार्य में लय जाती है। 
सहसा कुछ ही दूर चचकर एक लाश पर उसको दृष्टि पड़ती है । 
कालिंग के किसी युवक सेनानायक का यह शव है। इस युवक 
के चेहरे पर शोला को कोई ऐसी भ्रसाधारणता प्रतीत होतो 
है कि वह उसे ध्यान से देखते लगती है।] 

शौला--(परीक्षा करके) नही, कुछ भी ग्राशा नही है। यह कभी 
का समाप्त हो चुका है। ओह कितना स्वस्थ भ्रौर सुल्दर युत्रक था । 

[सहसा उसकी निगाह उस सेनिक की देव में उभरे हुए एक 

कागरश् पर पड़ती है । शीला वह कागज खीच लेती है । ) 

शीक्षा--तायक ! 

एक सिशु-- समोपर आकर ) प्राज्ञा कोडिए माता ! 

जशीला--इस पत्र को जरा पढो तो ! 

मिक्षु--(पढ़ता है) “प्राणवाध ! सम्देशवाहक के हाथ यह पत्र 
तुम्हारी सेवा में भेज रही है । देखो नाथ, तुम क्रितने निप्ठुर हो । तुमने 
प्रतिज्ञा की थी कि मंगलवार तक तुम यहा १हुँच जाओगे, धौर धाज 
शनिवार ही जाने पर भी तुम नहीं भाएं। परमात्मा करे, सुम पर कष्ट 
की हल्की-सी छाया भी ते पड़े । मेरे देददा, हमारे विवाह को ग्रश्ी एक 
महीवा भी तहीं बोद्ा | अभी से ठुम इतने निुर हो गए ! लिखों, 


११६ चौद अंड 
कब भ्राप्रोगे ? में दिन-रात द्वार पर बैठकर तुम्हारों प्रतीक्षा किया 
करता हूं । तुम कुछ घाकायदा सैनिक तो नहीं कि इच्छा रहने पर भी 
घर न प्रा सको । मेरी दपथ, एक बार अपनी सूरत मुझे दिखा जोझो। 
मेरा जी बहुत उद्विग्न हो रहा है ।--विजया ।"/ 

शौछा-भोह भभागिती सारी ! इस पत्र पर तारीख कौन-सी है 

मभिक्षु--यह पत्र कल ही तुशाली से लिखा गया है । 

झौला-यह इसके दूसरी झोर क्‍या लिखा है ? 

भिक्षु--(देखकर पढ़ता है) “प्यारी, युद्धभूमि में कागज नहीं मिलने, 
इससे तुम्हारे पत्र की पीठ पर ही जवाब लिख रहा हूं । अब तक बर्यों 
नही भाया, यह मिलने पर ही बताऊंगा। यहां इतना सकेत ही पर्पाप्त 
है कि हमारी मातृभुमि पर बहुत शीज्न महासंकट भाने की पूरी सम्मा> 
बना है । बोलो, क्या मुझे भवुमति न दोगी कि मै मातृभृमि की, थाता 
की, देश की पुकार पर ध्यान दूं ? इस मंगलवार को, यानी परसों, 
अवश्य तुम्हारी सेवा में पहुंच जाऊगा ।” 

क्ौला--इस वीर को लाश रप पर रखो, मैं स्वयं इसे इसके घर 
सक्ठ पहुंचा प्राऊंगी ! 

मिक्षु>-जों धाजा। 
रिप प्राता है प्ौर एक मिछु को साथ सेकर लाश-सहित 

श्लीसा उसमें सवार हो जाती है।] 
( दृश्य बदलता है ] 
रचात--तुझासी की एक अ्रट्टालिका का ध्रागत 
शमय--भाषी रात 


[उस युवक की लाश धांगन में पड़ी है । उसके पास ही सैतिक 
थी तफरी शकन्री क़िजरर शारफर-उ्तरेय ओ तक से वरीजाज 
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में खड़ी शीला से बातें कर रही है।] 

विजया--ये तुम्हें कहा मिले मा ? 

क्लीला--कंलिय के युद क्षेत्र में 

विजया--हनमें सचमुच जीवत बाकी नहीं है कया ?ै 

झोला--सब समाप्त हो गया बहन ! 

विजया--+ही, नही ! वह देखो किस तरह मेरो शोर देख रहे 
हैं! 

शीला--धैयें धारण करो भभागरिनी नारी ! 

विजेया--नहीं, मुझे छोड़कर कभी मही जा सकते । उन्होंने मुझसे 
वायदा किया था कि बे शीध्र ही यहां ध्राएँगे । 

झौला--विजया, दे ऐसी जगह चले गए हैं, जहा से लौटकर कोई 
नही भाता । 

विजय!--मेरे हाथों को देखती हो ! भभी विवाह बी मेहदी भी 
नही उतरी । रहीं, नही, थे जीवित हैं, दे मुझे छोड़कर नही जा सरुते ! 
कमी नहीं जा सकते ! 

छ्ीला--थ्यदें का मोह मत करो बहन ! मुझे भाखूम है, भाग्य के 
"तुम्हें कितती गहरो चोट पहुचाई है। मगर थेये रखो, सहन करो। 
भ्ौर किया भी कया जा सकता है ! 

विभया--हे प्रभो ! “*“जो दुछ मै देख रही हूं, वह प्रापो रात 
बा भूठा पता नहीं है क्या ? 

शीला--बहत, भाज राम्पूर्ण गगध-साम्राम्य भौर सुम्पू्ों कलिंग 
इसी दुःख से दुःसी है। घर-घर में मातम दाया हुप्ा है। तुम घेये 
घारण ढरो। दुम्हारे स्वामो दौर पुरुष थे। उन्होंने भपने श्तंब्य के 
सम्मुल जोवन गो परवाह नहीं, जी ! 

दिश्रया>-उफ ( “परमात्मा, मेरी प्रांखों के सम्मुद् घेरा छाया 


११६ चौता प्रेस 
कु झांप्रोगे ? मैं दिन-रात डार पर बैठकर तुम्हारी अवीक्षा दिया 
गरण! हू । शुम्र हुघ बात पद हैतिक सो सी कि इच्छा रहते पर भी 
धर मे भा सक्तो। मैरी धपय, एक मार धपनी सूरत मुझे शिया अभो। 
मेर। जी बहुवं उठिस्त हो रहा है /-- शिविया ।" 

शौला+प्रोड प्रभागिती सारी ! इस पत्र पर तारीख कौन-सी है 

भिशु--पह पत्र कल ही तुशासी से दिशा गया है । 

शौल्ा -यहू इसके बूयरों धोर कया लिखा है ? 

मिशु--(देखकर पढ़ता है) "प्यारी, युदमूमि में कागज नहीं मिदते, 
इसमे तुम्हारे पत्र की पीठ वर ही जवाब सिख रहा हूं। मइ ठक मर्यो 
महीं प्राया, यह मिलने पर ही बताऊ गा । यहां इतना सकेत ही पर्याप्त 
है कि हमारी मातृश्ूमि पर बहुत घीघ्र महासंकट भाने की पूरी सम्मा 
बना है खोलो, गया सुझे भनुमति न दोगी कि मैं मालृमूमि की, माता 
को, देश की पुकार पर घ्यात दू ?ै इस संगलवार को, याती परमों, 
अवश्य तुम्दारी सेवा में पहुंच जाऊंगा ।” 

घझीलखा--इस वीर की काश रथ पर रखो, मैं स्वय इसे इसके धह 
तक पहुंचा प्राऊंयी | 

भिक्षु--जो प्राजञा | 

रिप झ्ाता है और एक भिक्षु को साथ लेकर लाश-सहित 
शीला उसमें खूवार हो जाती हैक] 
[ दृष्य बदछता है ) 
स्थान--तुशाली की एक भरट्टालिका का भायन 
समय--भाधी रात 
[उस युवक की लाश झांगन में पड़ी है । उसके पास ही संनिक 
की पत्नी युवती विजया प्रस्त-व्यस्त वेश में झागत 


सावबा दृश्य श!७ 


मे खड़ी झ्लीला से बातें कर रही है] 

विज्या--ये तुम्हे कहां मिले मा ?ै 

शीला--कलिग के युद्ध क्षेत्र में । 

विजपा--इनमे सचमुझ जीवत बाकी नहीं है क्या ?ै 

झोला--सब समाप्त हो गया बहन ! 

दिजपा--नहीं, नहीं ! वह देखो क्सि तरह मेरी भौर देख रहे 
हैँ! 

शीला--धैर्य घारणा करो अभागटिनी नारी ! 

बिजया--मही, मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते । उन्होंने मुझमे 
बापदां किया था कि वे शीघ्र ही यहां आएंगे । 

झौला--विजया, दे ऐसी जगह चले गए हैं, जहां से लौटकर कोई 
नहीं भाता । 

बिजप--मेरे हाथो को देखती हो ! श्रभी विधाह की मेहदी भी 
वही उतरो | मह्दी, नही, बे जीवित हैं, वे मुफ्े छोड़कर नही जा सकते ! 
कभी शहीं जा सकते ! 

शौला---ब्यमें का मोह मत करो बहन ! मुझे मालूम है, माग्य ने 
"तुम्हें कितनी गद्दरी चोट पहुंचाई है। मगर धैर्य रखो, सहन करो। 
प्ौर किया भी क्या जा सकता है ! 

विदया--है प्रभो ! **'जो कुछ मैं देख रही हूं, वह ग्ाषी रात 
का भूठा सपना नही है क्या ?ै 

शीला--बहूत, भाज सम्पूर्ण मगप-साल्राज्य भौर सम्यूणों कलिग 
इसी दुःश से दुःछी है । घर-घर मे मातम छाया हुप्मा है। तुम घर्य 
धारण करो | तुम्हारे स्वामी वीर ध्रुरुष वे । उन्होंने भपने कर्तव्य के 
सम्पुर जीवन की परदाह नहीं, की ! 

विजवा--उफ ! *““परमात्मा, मेये भासो के सम्मुख भंघेरा छाया 


११८ चौपां प्रंह 
चषपा जा रहा है। यह बसी सीद ब्वया है ! प्राय | प्रायताव सुर 
बड़ा हो ? 
प्ौसा--[युत्ती के करये पर हाप रशकर) घीरज घरों दहत ! 
विजया--(पागर्सों हेः भाव से) हाँ, मैं सममी । इन्हें वह रक्षा 
प्रशोक सा गया है| खूनी | हत्यारा | देत्य ! वह सारी तुशाती ड़ो 
सा जाएंगा। बह इस सम्पूर्ण विश्व को खा जाएगा। साय! 
पिशाष | ! 
[गोला राहसा प्रनुमव करती है कि उसके द्वदय का पुराना शोक फिर 
महू पड़ना चाहता है।वद् विजया को उसके सम्बन्धियों 
की देख-रेख में छोड़कर स्वयं गहां से चली जाती है ।] 


पदाक्षप 


पांचवां अंक 
पहला दृश्य 
स्मान--युद्धभूमि में धशोक दा खेमा 
समए--प्रमात, 
[सप्नाद्‌ प्रशोक पपने खेमे के चाहर धीरे-धीरे टहल रहे 
हैं । दुर पर सैनिक बाजा बज रहा है।] 

प्रशोक--भाखिर पण्डगरि भी मारा गया। एक जमाने से बह 
मेरा दाह़िता हाथ बनकर रहा है। मगर उसके मर जाने पर भी मुझे 
रज क्यों नहीं हो रहा है ? ऐसा प्रनुभव होता है, जँसे किसो दातव के 
पदों से मुर्के छूटकारा मिल यया हो । वितता प्रचण्ड शक्तिशाली था 
वह ! उसने मेरी स्पष्ट प्राजा कछे प्रतिकूल मेरे भाई री हत्या कर दी, 
फिर भी मैं उससे कुछ भी बहनसुद नहों रुका । भूठ, छत्त, हत्पा-ये 
शब चीज़ें उसके लिए निताम्त साधारण बातें यों । मगर मेरे प्रति वह 
सद्दा ईमानदार रहा । उसने जो बुछ दिया, मेरे लिए हो किया भौर 
बिलेदुल तिष्काम भाव से किया। ठक्षशिला सगर की प्रजा के कोष से 
मैंने उसकी रक्षा बी थी, उसका बदला उसने घपने प्राणों को होम कर 
चुषा दिया | “मगर वह मेरे माई का हत्यारा था ! *“जाने दो, जो 
अला गया, उसबी याद ऋरने बा रदान दम से रस सप्रामभूमि हरजिड 
कही है 4 

[नये सेनापति मौखरो बा प्रवेश) 


१२० वाचां झक 


सौलरी--(सैनिक ढंग से नमस्कार करके) सम्राट की जय हो ! 

प्रशोक--वया समाचार है सेनापति ? 

मौखरी--दक्षिण की झोर से कलियराज ने भ्पनी सेता वापत 
बुला ली है। भाज उस ओर युद्ध नही होगा । 

अज्लोक--यह शुभ समाचार है सेनापति | इसका कार तुमते 
सोचा ? हे 

मोखरो--जी हा, मेरा विचार है कि कलिगराज भाज भपनी 
सम्पूर्ण सम्मिलित शकित से उत्तर की ओर से भाक्रमण करेंगे । 

प्रशोक-मेरा यह खयाल नहीं । मुझे विश्वास है हि इसमें कलिग- 
राज की कोई गहरी चाल है, खेर, देखा जाएगा । कोई और वात 

मोखरो--सम्रादू कलिंग की सेना का बहुत बुरा हाल है; परत 
हमारी सेना भी धाजकुल कम कष्ट में नहीं है । 

झशोक--भक्यों, हमारी सेना को क्या कष्ट है? 

» मौधरी--भोजन भौर वस्त्र दोतों की कमी हो गई है। 
प्रशोक--चण्डगिरि इरा कमी का कया इलाज किया करता षा ? 

मौसरी--वे तुशाली के पासपास के गांवों को जबरदस्ती घूटफर 
अपना काम घसाते ये । 

धशोक्त-तुम भी वही करो । 

समोत्तरी--मयर इस शमय मुद्धभूमि के चारों शोर के तीस कोसों 
में, केवप तुशाली को छोड़कर, एक भी नगर या गांव बाकी सही बता । 
साद के सब उजड़ गए हैं सम्राट | 

अ्रशोश--प्रयते सतिकों को ठोस कोस ते और प्ांगे बड़ जाते का 
आदेश दो सेलाथति ! 

मचरी--उत याद में भी स्त्रियों, बच्चों भौर बूड़ो को छोशहर 
होनी बचा महाराज ! 


पहुला दृश्य श्स्र 


शोक--हम यह सव कुछ नहीं जानते ! कही से अ्रबन्ध क्रो । 
परह प्रबन्ध तो करना ही होगा ( इस मामूली-सी दया माया के पीछे मैं 
इतने दिलों की मेहनत बरदाद नही कर सकता । देखो, तुम्हें मालूम है 
॥, कि पुरें दो वर्षों तक चण्डगिरि ने इस मरुद्ध का सेनापतित्व निवाहा, 
परन्तु उसने एक बार भी इस तरह की कोई शिकायत मुझसे नहीं की । 
मौलरदी--परित्यितिया क्रमशः झधिक-प्रधिक विकट होती जा रही 
9 महाराज ! 
अशोक--हम यह सब कुछ वही सुर्तेगे ! परिस्थितियां विकट हो 
डी हैं, तो कलियराज की शक्ति भी भ्रव तक बहुत क्षीरा हो चुकी है । 
गानों, चाहे जहर से भौर जैसे हो सके, अत और वस्त्र का इन्तवाम 
परी ( यह तो करता ही होगा । मेरी सेना को झन्‍्न की कमी नही होनी 
ग़हिएु। 
भोलछरी--जो भाजा सआाटू ! (प्रशाम करके भस्यात) 
अश्लोक--मैं संसार-भर में 'भत्याचारी प्शोक' के साम से प्रसिद्ध 
। माताएं अपने बच्चों को मेरा नाम लेकर डराती है | मेरी गाना 
काल, भद्दामारी शौर मौत के साथ की जाती है। सुबह उठकर कोई 
रा नाम लेता भी पसन्‍द नहीं करता । फिर क्यों न मैं भी भव्याचार 
)पराकाष्ठा करके ही दिखा दू ! मेरे उद्धार की एक ही भाशा थी, 
रे लिए भ्रकाश की एक ही किरण थी । वह थी मेरी माभी शीला ! 
/” मगर वह भी तो प्रपने हृदय में मेरे प्रति झनल्त रोप का भव 
ऋर कही चली गई ! नही मैं अपने हृदय पर नियन्त्रछ रखूगा। मैं 
सकी धुष्यस्मृति को भी भुला दूषा । उसकी निणाहो में भी तो मैं एक 
हामयंकर पिशाच हूं ! “*“मानव-जाति ! सत्नाटा थामकर देख! 
शोक भाज मगध साम्राज्य का स्वच्छन्द अधीश्वर है ! वह ऐसे-ऐसे 
मं करके दिखाएगा कि झाने वाली पोढ़ियां भी उनके नाम से घर्राया 


१३९ बाचित्री 


सौश्चरी--(रीनिक ढंग थे शहस्कार करके) सप्रादू की जद हों! 
झ्रशोक-पा समाभार है सेतापति ? 
मौक्नरो--दक्षिण की घोर से कलिंगराज ते पग्रपती फैेता बाप 
थुस्ा सी है। भाज उस भोर युद्ध नहीं होगा । 
भशोक--पद् शुम ध्मांचार है सेदापति | इसहु। कारण शुम 
सोधा ? 
मौलरो--जी हां, मेरा विचार है कि कलिगराज श्राज प्रर 
सम्पूर्ण सम्मिलित शवित से उत्तर गो प्ोर से प्रापरमण करेंगे । 
प्रशोक--मेरा यह सयाल नही । सु विश्वास है कि इसमें किये 
राज की कोई गहरी चाल है, खेर, देखा जाएगा | कोई गौर बात ? 
मौछरी--सम्राद्‌ करतिग को सेना का बहुत बुरा हाल है; एरत 
हमारी सेता भी धाजकल कम कप्ट में नही है । 
झशोक--क्पों, हमारी सेका को क्या कष्ट है? 
- मौघरी--भोजन झौर वस्त्र दोनो की कमी हो गई है। 
अशोक--चण्डगिरि इस कभी का क्‍या इलाज किया करता था 
मौलरी--वे तुशाली के भासपास के गांवों को जबरदस्ती सूटकर 
अपना काम चलाते ये । 

पझशोक---तुम भी वही करो 

मोसरी--मगर इस समय युद्धमूमि के चारों प्रोर के तीस कोतों 
में, केक्‍ल तुशाली को छोड़कर, एक भी तयर या गाव बाकी 7 
सब के सब उजड़ गए हैं सम्राट ! 

अज्नोक--भपने सैनिकों को तीस. 
झादेश दो सेनापति ! 

मौखरौ--उत गांवो में भी .. 
कोई नहीं बचा महाराज ! 


४ 
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भशोक--हम यह सब कुछ नही जानते ! कही से प्रबन्ध करो । 
सह प्रबन्ध तो करना हो होगा । इस मामूली-सी दया माया के पीछे मैं 
इतने दिनों की मेहनत वरबाद नही कर सकता ; देखो, तुम्हे मालुम है 
ने, कि पूरे दो वर्षों तक चण्डगिरि मे इस युद्ध का सेनापतित्व निवाहां, 
परन्तु उसने एक वार भी इस तरह की कोई घिकायत मुभसे नहीं की । 

मोश्लरी--परिस्यितिया क्रमशः भ्धिक-मधिक विकट होती जा रही 
हैं महाराज ! 

भशोक--हम यह सव कुछ नही सुनेंगे ! परिस्थितियां विकट हो 
रही हैं, तो कलिगराज की शक्ति भी झब तक बहुत क्षीण हो चुकी है । 
जाप्रो, चाहे जहा से भौर जैसे हो सके, भन्न भर वस्त्र का इन्तशाम 
करो । यह तो करना ही होगा । मेरी सेना को झ्नन की कमी नही होनी 
चाहिए) 


मोसरो--जो प्राज्ञा सझआदु ! (प्रणाम करके पस्थान ) 

प्रशोक--मैं संसार-मर मे 'भत्याचारी झशोक' के वाम से प्रसिद्ध 
हैं। माताएं अपने बच्चो को मेरा नाम लेकर डराती हैं । मेरी गराना 
प्रकाल, महामारी और मौत के साथ की जाती है । सुबह उठकर कोई 
मेरा नाम लेना भी पसन्द नहीं करता । फिर क्यों न मैं भी भ्रत्याचार 
की पराकाष्ठा करके ही दिखा दू | मेरे उद्धार की एक ही झाशा थी, 
मेरे लिए प्रकाश की एक ही किरण थी । वह थी मेरी भाभी शीला ! 
>** भयर वह भी हो अपने हृदय में मेरे प्रति अतन्त रोप का भाव 
लेकर कही चली गई ! नही मैं प्रपने हृदय पर नियन्त्रण रखूगा। मैं 
उसकी पुष्यस्मृति को भी ला दूधा । उसको विगाहों में भी तो मैं एक 
महाभयकर पिशाच हूं ! “““मानव-जाति ! सन्नाटा थामकर देख ! 
भदडोक झाज मगघ साम्राज्य का स्वच्छन्द अधीश्वर है ! वह ऐसे-ऐसे 
काम करके दिखाएगा कि प्लाने वालो परीढ़िया भी उनके नाम से यर्राया 


१3३ दांचवरं भ्रके 
करेंगी ! (द्रस्थान) 


डूमरा हृष्य 

इ्यात--व किंग राज्य के एड गाज कै पिहट ढे खेतों की मृती 

परती । 
शमप--्षेपहर 

[ प्रश्चोड़ के सैनिक जिच्ट के गांव को धूट रहे हैं॥ शर प्रोर 
द्वाह्कार मचा हुप्ा है एक मुदल्ले में सैनिकों ने भ्राय लगा दी है, उसे 
की लपटें प्रौर गहरा घुंझा दूर तक दिश्वलाई पड़ रहा है। स्त्रियां, बच्चे 
भौर बूढ़े गौक छोड़कर मांगे जा रहे हैं । इत भाग रहे स्यक्ितयों में कही 
बोई सथयुवक दिखाई नहीं देता।] 

एक घालक--(भपनी मा से) मैं बिलकुल यक गया हूं  प्रव भौर 
नहीं दौड़ा जाता मां ! 

स्त्रो--इस गांव को प्रशोक लग गया है बेटा ! दौड़ो, जान दी 
थाजी लगाकर दौंड़ौ ! वह देखो, भणशोक गांव को भाग लगा रहा है! 
तुम तो बड़े बहादुर हो, मेरे राजा बेटा ! शावाश्य, दौडे चलो ! 

याल़क---झोहं, कितनी गरमी है ! पातो ! पानी ! ! 

स्त्री--बेटा, थोड़ी-सी हिम्मत श्रौर करो । सदी तक पहुंच जाएं 
तो वहां मर-पेट पानी मिल जाएगा । 

[ भान्ञक रोते हुए फिर से दोड़ने लगता है ॥ ] 
( दक्षिए की भोर से पाच-छः स्त्रियां और दस-स्याररह बच्चे 
मभआंगकर उसी जगह झाते हैं ] 

एक युदती--( एक दुद्घा से ) भव मैं और नहीं दौड़ सकती मां 
मेरा जी डुब-सा रहा है ! (बंठ जाती है) 

बूडा--भ्रभो, तुम बहां हो ! मेरा जदाव बेटा युद्ध में मारा गया । 


दुसरा दृश्य 


उसकी पत्नी यर्भदतों है श्लोर भाज दोपहर की इस तेज गरमी में 
घर-बार छोड़कर इस तरह भागना पड़ रहा है। प्रभो, तुम्हारा 
अक्त भाज कहाँ सो रहा है, जिससे तुम दुष्टो का. भत्याचारियों 
नाश किमा करते थे ! (युवती से ) बेटी हिम्मत न हारो। थोड़ी 
यह्ञा आराम कर लो। 

युदतौ-- (भाखों में ग्रामू भरकर ऊपर की भोर ताकते हुए) ' 
सू मुझे अपनी गोद में बाएस यों नही बुला लेती ! झोह, यह कि 
असण यातना है ! 

बुद्धा--धेयें धारण करो (अ्रपती पुत्री से) तुम भपनी भाभी 
झहारा देकर चलाशो ! 

कन्या--बहुत प्रच्छा माताजी ! 
| बह युवती उठ खड़ी होती है भौर भपनी ननेद के सहारे लड़खड़ 

हुई चलने लगती है । सब सोग प्रागे बढ़ने हो लगते हैं कि 
उसी समय दूसरी भोर से तीत-चार सिपाहियों वी एक 
टोली प्रारूर उतका मार्ग रोक लेती है।] 
एक सेनिक--टहरो ! 
[ सब स्त्रिया भयभीत होकर रुक जाती हैं । किसी-गिसी 
की भग्र के कारण चीख निकल जाती है।] 

दूसरा सेतिक--तुम्हारे पास जो षुद्ध है; बढ हमे दे दो ! 

एक स्त्रो--हमारे पास रुछ भी नही है। 

बुद्धा--(त्रोध से) तुम लोय सेनिक हो था धुटेरे ! 

एक सेनिक--चुपचाप खड़े रहो । दरवाश्स करोगे तो त्ग्ह 
खबर लो जाएगी ! 

दूसतरर सेलिरू--(युदती के प्पभूपणों बी भोर देखकर ) तुपने 
प्रामुषण ईूसे पट्न रखे हैं ? इन्हें उतारकर हुओ दे दो 


श्र पांच ग्रह 


शूदा--(हाप औओड़कर) बट मेरी पुत्रदभू है महाराज | गह 
गर्भवती है; इसे संग ने कीजिए । इसके बदले चाहे मुझे; जात से ही 
मार डातिए । 

पुक सेविक--धर् गिड़गिड़ाते धरगी ने पहले रिम्र तरह शेखतों 
बनी जा रही थी ! (युवती मे) ऊगारो झपने सब झाजूबंरा ! 

[ युदती भय हे कॉपने लगती है। उप्तते सड़ा नहीं रहा 

जाता । ल्ाबार होकर वह उस तपी हुई बाजू पर 
बैठ जाती है। इसो समय एक वृद्ध का प्रवेश ] 

धृद्ध-मह गया हो रहा है ?(परिस्थिति सम्मकर, सैनिदों से) 
तुम लोग मनुष्य हो या पिशात्र ! 

पहुला शेनिक--बकोगे तो यह दश्डा तुम्हारी मी सबर लेया ? 

धुद्ध--ड॒राता ठिसे टै ना्लायक ! स्त्रियों प्रौर बूढ़ें पर शपता 
रोब जमाने झाया है कायर। खबरदार ! जो तुमने किसी 
स्त्री पर हाथ उठाया । बढ़े देता हूं । मैं मरू था भी, तो तुममें से एक 
मे एक को जरूर साथ लेकर मरूगा। 

सीसरा सैनिक--( अपने साथियों से) सेनापति मौज़री की प्राज्ञा 
है कि जहां तक हो सके बच्चों, स्त्रियों भौर बूढ्“ों पर अत्याचार मत 
करो। 

पहला सैनिक--प्रव तुम भी धरम बचारते लगे! 

बुद्ध--शाबाश सैनिक, देखता हूँ, तुम्हारे भी हृदय है । 

[ इसी समय दोनों संनिक उस बूढ़े पर आक्रमण कर देते हैं। वह 
पैतरे बदल-बदलकर भपना बचाव करने लगता है। सहंसा 
विजया का प्रवेश । उसके हाथों में एक तेज छुयय है। 

विजया--( निकट झाकर) यह क्या हो रहा है ? 
बद़ा--(रोते हुए) इस बूढ़े की सहायता करो बेटी ! ये दोनो 


दूसरा इश्य श्र 


पिशाच हम स्त्रियों पर भ्रत्यावार कर रहे थे, इन्होंने रोका तो इन्हीं 
पर पिल पड़े 
विजया--(रोद के साथ) ठहरो ! 

[दुसरा सिवाहदी भाइचर्य से दिजया को भोर देखने लगता है। इसी 
समय वृद्ध महाशय एक लाठी कसकर पहले सैनिक के स्वर पर 
जपाते हैं। उसे काफ़ी चोट पहुचती है । वह गिर पडता है 
दूसरा सेनिक तत्काल बुद्ध पर स्‍झ्राक्रमण कर देता है। तब 
विजया दूसरे सैनिक की पीठ में छुटा घोंप देती है ।] 

दूसरा सेनिक--हाय ! (गिरकर मर जाता है) 

सिब स्त्रियां भाग जाती हैं । तीसरा सिपाही भव भी 
उसी तरह चुपचाप खड़ा रहता है] 

तीसरा सैनिक--(विजया से) भ्रभी थोड़ी देर में यहा भौर सैनिक 
झा जाएंगे । तुम यह छुरा यदी छोड़कर कही माग जाप्रो | 

बिजया--नही, में भ्रपने प्राश ढचाते नही झाई, प्पने प्राण देने 
भाई हू । देखती हूं, तुमपे हृदय है । तुम भपने सेन/पत्ति को ऐसे भ्रत्याचार 
करने से रोकते क्यो नही ? 

तोसरा सेनिरस -सेतापति इस तरह के अत्याचार पसल्द सही करते । 
अह् इनकी प्रयदी दैतानियत है । सोमाप्रात्त के ये सैनिक बड़े लिर्दय 
हूँ। 

[पसी समय दूर पर कुछ और सनिक दिलाई देते हैं ] 

सेनिर--झर भो मौरर है ( तुम यह छुया 'फशकर भाग काह्रो 
बहन ! 

विजया-- नही सैनिक, मे शाज यहां दीन-दुखियों की सेवा में 
अपने भ्राण देने थाई हूं; मुके जीने की इच्छा बिलकुल नहीं है। 

[वीन सैनिक वहा झोर झा पहुंचते हैं । विजया उन पर प्राक्मण 


श्र पाँचवां प्रंक 


बृद्धा--(हाथ जोड़कर) यह मेरी पुत्रवधू है महाराज ! यह 
गर्भवती है; इसे तंग न कीजिए । इसके बदले चाहे मुभे जात हे ही 
मार डालिए । 
एक संनिक--प्रव गिड़गिड़ाने लगी ने ! पहले किस तरह शेरती 
बती जा रही थी ! (युवती से) उतारे झपने सब झामूवरा ! 
[ युवती भय से कांपने लगती है। उससे खड़ा नहीं रहा 
जाता । लावार होकर वह उस ठपी हुई बालू पर 
बैठ जाती है। इसी समय एक वृद्ध का प्रदेश ] 
चुद्ध--यह क्या हो रहा है ? (परिस्थिति समझकर, सैनिकों से) 
तुम लोग मनुष्य हो या पिशाच ! 
पहला संनिक---बकोगे तो यह डष्डा तुम्हारी भी खबर लेगा ? 
युद्ध--डराता किसे है नालायक ! स्त्रियों भौर बूढ़े 
रोब जमाने शझ्ाया है कायर। खबरदार!! जो 
स्त्री पर हाथ उठाया । बहे देता हूं। मैं मरू गा भी, तो ६ 
न॑ एक को जरूर साथ लेकर मरूगा। 
सौतरा हॉनिक--(प्रपने स्ावियों रे) सेवापति मौसर 
है कि जहां तक हो सके रुच्चों, स्त्रियों भौर बू्ों पर $ 
करो। 
पहुछा सेनिक्त--प्रव तुम भी धरम वे 
डुदध--शादाश सैनिए, देखता हैं, तुग्ह 
[ एसी समय दोनों सैनिक उस बूढ़े पर भ 
हैकरे बइल-ददलकर भपता मबाद का 
विजया हॉः अवेश । उसे हाफ में ए्‌ 
विजवा--[ तिकट प्राकर) 
अबुदा- (रोते 


तीसस दृश्य ११७ 


बचौ-खुदी सेना का सब्रहु करके सद्भाद्‌ के शिविर पर भयंकर आकरमर 
कर देंगे 

शझोला--भौर यदि यह षड्यत्त्र असफल हो जाए तो ? 

चर--कलिंगणज को प्रपते इस पडुयत्व को रूफलता का पूरा भरोसा 
है, फिर भी उन्होंने निश्वय कर लिया है कि यदि इस चाल में उन्हें 
सफलता न हुई तो ने कल ही भश्योक को भ्रधोनता स्वीकार कर लेंगे । 

जशौला--इस समय कितने बजे होंगे ? 

घर--दिन का चौथा पहर समाप्ति पर है, राजकुमारी । 

शीला--प्रच्छा जापो। 

[चर का अस्थान 

झौचा--(उद्विग्त भाव से धीरे-धीरे टहलना शुरू कर देती है ) यह 
कंसी भनुशूति होतो है ! भद दो ही अ्रहर के भीतर भणशोक का वण कर 
दिया जाएगा । यह शुभ समाचार है या प्रधुभरे मेरा हृदय सहृसा 

इतना उद्विम्त क्यों हो उठा है ! परन्तु मुझे कया ! बलियराज के इस 
पह्ट॒प्त में बाधा उपस्थित करता मेरा कार्य नहीं है। डश 
अपा सबमुच भ्रशोक का वध हो जाने दू ?**** नहीं, कुछ समझ में 
नहीं प्रादा ! मैं चाहूं तो उसका जीवन बचा सबती हू मगर 
दह युवराज भा हत्पारा है ! उसने मेष स्वताणश कर दिया ! उससे 
इस हरे-भरे कलिय को एक विशाल परषशान के रूप में परिशत कर 
दिया है ! उसकी जँसी किस्मत हो, भुगते । पैने ऊद्र उसके भत्याचारों 
के भार्य में दाघ! नही पहुंचाई, तद उसके विरोधियों के मार्ग में झसे 
शाण पहुचाऊ !““** को बषा सचयुद ध्रणोक को मर जाने 
2*““बुछ हो षष्टो बाद घशोरू संसार में नही रहेगा । यह इईसो 

घनुमूति है ! मुझे खुशी हो रहो है, रंज हो रहा है या चिस्ता हो रही 
है ->हुछ भो समझ नहीं ध्रावा ! नहीं, मैं यह रब मु दूंगी। सुझे इस 








श्र पांचवां भ 
युद्ध की घटनाओं से कोई वास्ता नहीं | और मैं कर भी वया संकट 
हूँ । भजोक को सूचना दे दूं तो वह क्रोध में आकर कत्लेप्राम कर 
देगा । इतनी भीषण नरहत्या का उत्तरदायित्व मैं झपने पर के ' 
सकती हूं ! ********० मगर क्या सचमुच मैं कुछ नहीं कर सकती ? (व 
सोचने लगती है; इसके वाद सहसा उसके चेहरे पर एक विशेष प्रका 
का देवी उल्लास-सा दिखाई देने लगता है भौर वह खुझी से नाच उठते 
है ) भाहा, मुझे भपना कर्तव्य सूक गया ! ठीक है, ठीक है ! मु 
अपनी राह दिखाई दे गई ! मेरी साधना भाज समाप्त हो जाएगी 
अशोक, मेरे देवर, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया ! मैंने तुम्हें हृदय से श्षम 
कर दिया ! भाज मैं प्रपनी परीक्षा में उत्तीर्ो हो जाऊंगी भौर तुम 
मृत्यु के मुंह से बचा लूगी । मैंने पिछला सभी बुछ भुला दिया । भादा 
अह कितना स्वर्गीय उल्लास है ! 

[ उपगुप्त का प्रवेश ] 

दोक्षा--(प्रसन्‍नता से लगभग उस्मत्त-्सी दशा में) भाहा, 
आप पा गए ! मैं स्वयं भाषके पास पाने ही वाली थी। 

उप०--तुम प्राज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो शीसा ? 

शीसा--पिताजो, मेरा हृदय स्‍भाज इतना प्रसन्न है, गितता वह 
अरतों शे नहीं हुमा था ! 

उप०--वहू हो मैं देख ही रहा हू बेटी ! तुम्हारे चेहरे पर भाज 
झवर्गीय झाभा दिसाई दे रही है। तुम इतती प्रसन्‍न बयों हो शौला ?ै 

शौला--पापने कलिगराज के धश्टयस्त्र का रामाघार तो ठुत तिया 


है से पिताजी ! 
हप०--+ज रा गंकौक के साथ) भोहो, तो गया वही समाचार गुत 
कर लुम प्रसस्त हो रही हो ? हि 
जटहाल« शौला--औ हाँ, घाज मेरी सम्पूर्ण साथना पूरी ड्ो जाएंगी! 
ध्रनन्८ 


पिताशी, 


| 
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भाहा, यह कितनो बड़ो प्रमल्‍तता है ! 
उप०--मैं तुम्हारी बात ही समभा बेटी ! 
झोला---मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आज झ्शोक की जगह 
है ध्राए देने बाऊगी श्राचार्य ! 
उप०---काप्रकर) यह क्यों बेटी ? अशोक का जीदन बचाने का 
और कोई उपाय नहीं है २ 
शीला- मु तो और कोई उपाय नहीं सूमा । झौर किर मैं प्रपते 
से इत्तता पोह फिप्तलिए करू २ 
उप०--तुम जो कुछ करना चाहोगी, मैं उससे तुम्हें रोकूगा नहीं 
! प्रत्येक ब्यकित भपते जोवन का मार्ग स्वय बनावः है । परन्तु मैं 
! प्रवश्य कहूगा कि संसार को भ्रभी तुम्हारी धावश्यक्ता बहुत 
के है । तुम्हारे बिना यह सेतार भोर भी भथिक धमागा, भौर भी 
एक दु खी, झौर भी भ्रधिक सूना बच छाएगा बेटी ! (स्वर दापने 
का है) 
भोला--यह बया, आप भी इतना उद्विष्न हो उठे पिताजी ! 
उप०--नही बेटी, में सत्र कुछ सहन कर लूगा / भोह, मेरा मस्तक 
व गर्व से ऊ'ा द्रुप्रा जा रहा है ! तुम वितती महात हो घोता! 
( मैं तुम्हारी दुलना में डितना तुच्छ हूं ! 
शीला - भाप सुझ्के लब्जित करते है प्राचार्य ! 
'-“मैरे जी में सैकड़ों बाइ*यह दाठ झाई है बेटी । क्रिर भौ+- 
सदा भ्रयश्त दिया है कि तृम्हारे धम्मुक् चुस्ट्षरी प्रश्मा ने करू 7 7 
र घाज नहीं रहा जाता बेटी । भोड/धोलः ! सुपर हि तनो महाव हो! 
देश तुम्हारे जैसी देवो शों जन्म दे सता हि बढ़ घन्‍्य है! में 
बना सौभाग्यगाली हू हि सूम मेरे सेंसर मे झौई । «5 
भीला-मैं जो दुछ हूं, ध्रापती बताई हुईहू।(शोरे से) भव 


नल 


वीडय' व! 
हइढ वीवा 


हद धोड़ा समय बारी है धिताजी | घायये है क्षेवव ढ़ इठ र 
शहारदा चाहूदी ह्‌ 

बप०-कहों । ज्ञात मी 

धीला--हिगी तरह भाप दंग आग का प्रवस्प १९ पर था 
तप्ाद धणोत घाज घाषी रात तक धपने सेये है बाहर रहँ मोर है 
बात हिगी शो मासूम मे होते बाएं । 

जप०--(१ुघ देर सोचकर) घम्पा, मैं इस बाद का सं 
धूंगा। परम्नु मुझे एक बाढ़ पर सूझी है; करों न सम्रादू को रा 
भाषी रात तक वहां से दूर रखें भौर तुम भी वह! मत जागो । ६ 
कारी भग्धकार में ही उनकी धैया पर वार करेगे; उत्हें कहा मादा 
पड़ेगा हि उनके यार का परिणाम क्या हुआ है? जाएँ 

शीला--नही पिताजी, वे इसने मू्स ने होगे कि यह समझने शा 
कि उनका यार खाती विस्तरे वर पड़ा है या किसी व्यत्ति की देह हा 
फिर, उसका परिणाम भी कितना भयंकर दोगा ! भगोक थ ड्रो रो 
पड़मन्त्र का जरा भी सम्देह हो गया, तो वह सम्पूर्श कलिय में एक | 
व्यक्तित को जीता नहीं छोड़ैया । विवाजी, में प्रापये प्रतुरोध करती हूँ 
कि श्राप मुझे अपने निएचय से विकलित ने कीजिए । के 

छप०--जी नही मानता बेटी ! मगर नहीं, मैं सब सहत कर गा । 
भोह, यह कंसी अनुभूति है ! 

झोला--प्राप क्या अवन्ध करेंगे ? 

उप०--अपने विश्वस्त चर के हाथ बरी मैं भ्रशोक के नाम एम 
भाधय की एक चिट्ठी भेजता हूं कि यदि बढ़ कल ही कलिय-हुद्ध को 
समाप्त हो गया देखना चाहता है, तो गुप्त रूप से चर के साथ इसी 
समय मेरे पास झा जाए । सम्रादू के यहां झते के समाचार को पूरों 
तरह गुप्त रखने के लिए मैं इन्हें कहला दूगा कि चर के साथ एक व्यक्ति 
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मैं और भेज रहा हूं । उत्त व्यक्त से कपड़े बदल कर वे छल्मदेश में यदी 
भा जाएं | उतके शरीर रक्षकों को भी यह ज्ञात न होने पाएं कि सम्रोद 
कही बाहर गए हैं ! तुम. पुरुष वेश में चर के साथ चली जाप्रो भौर 
वहा ऐसा प्रबन्ध कर लेना कि सप्नाट्‌ के दिल में किसो तरह का सहेह 
दैदा किए जिना तुम उनसे भपने पुरुणोच्चित वस्त्र बदल सको। मुमे 
भालूम है कि मेरे बौद्ध होने पर भी सम्राद्‌ को मेरी सचाई पर और 
सुर पर पुर विश्वास है| वे भवश्य मेरी वात मान लेंगे ) 

झीला--बहुत ठीक। मुझे अब भाशीर्वाद दीजिए पिताजी 

(उपगुप्त के सामने घुटने टेककर बैठ जाती है) 

उप०--(पा्तों में प्रायू भरकर) बेटी, में तुम्हें बया ग्राशोवीद 
दूंगा ! तुम्ही इस संसार को, इस भ्रभायी मानव जाति को यह की 
यदि दो कि व इने व्यर्थ के लड़ाई-मगड़ों से अपने को भौर भी मर्श्कि 
दुश्ली न दगाएं। 

| झपगुप्त एक हाथ से भपने भासू पोछले हैं भौर दूसरा हाथ 

वे घीला के भुके हुए मस्तक पर रख देते हैं। | 


चोथा दृश्य ' 
स्थान--आदायें उपगुप्त के तम्दू के भीतर 
समद---प्राधी रात 

भ्रशोक--प्रव तो रात का दूसरा पहए भी बीत गया प्राचार्य | 
आप प्री तक दह्‌ बाठ घुके बताते क्‍यों तहीं ? 

उपणुष्त---थोड़ी देर धंय रखो अधोक : मैं तुम्हारे कल्याश के लिए 
ही इतना विजम्द कर रहा हू । जरा और ठहरो । 

अभशोक--हुछ सम मे नही भाता । भाषके पास ऐसो भी शा 
इाठ हो सकती है, जिप्तके लिए किसी विशेष शुभ या भणुभ मुहूर्त हो 


श्श्दर दौँयिया परह 
ग्रोवयाता होते हि धात सो छूहपों कीं बड़े पड़ा साठों भी 
मही हैं भाषाय । 

प्रय+०-पघाज आंधी शद मे हड़ घी हार सह सूस मे़े धविि 
हो मगौक ! दइता सबर हुये चूरदार दूं कार से तो इसमें बुर्सा 
ही बा है । साथ तौर से जद इसी घाविस्य के अध्ते कप धातहास 
हारी दो बरसों की मेदतत शफ्ल हो जाएगी । युसें कहीं मायूप हि 
दस भवादनी राह के एश-एक धरा में हम खोग हुप्ारे लिए शिठता 
बड़ा बतिदान कर रहे हैं । 

धशोर-दुप गमझ में महीं घात्रा ! 

[6७ शर्णो तर दोतों चुप बैझे रहते हैं ॥ उसहे बाद 5] 

भ्रशोकत-- मेरी एड बात का जदाब रे ये भगवन्‌ ! 

एप० - पृपो । 

क्शोकर-पाटमिपुत्र को छोड़कर, राजडुमारी शीता ते घाष दी 
क यहां तो प्राष्प लिया था ? 

छप०७-टीक है। 

प्रशोह--वे भातपल कह हैं ? 

उप#--उससे मित्रता चाहते हो ? 

प्रशोक--+या यह भी सम्भव है ?ै सच तो मह है हि उन्हें देखने 
की उत्सुकता, उससे क्षमा याचना करने की इच्छा मेरे उद्विप्न हृदय की 
सबसे बड़ो लातसा है | भशोक इस दुनिया मे यदि किसी व्यरित से 
आयें मिन्ताने खे चवराता है, ठो भपनी इसी भाभो से । सपम्तार-भर में 
अशोक जिस एक ब्यक्षित की सबसे अ्रधिऊ इज़्जत़ करता है, बढ उत्को 
ये भाभी ही हैं । 
उप०--इसी समय झरनी भाभी से मिल्ननां चाहते हो ? 
अशोक-- (जरा घवराए हुए स्वर में) यह भी कभी सम्भव है 
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प्राचायं ! |: 
उप०--बहू इस समय तुम्हारे निजो तम्बू में है । 

प्रशोक-- प्राप तो दिललरी करते हैं भाचाय॑ ! 

उप०--में दिल्लगी नहीं करता प्रशोक ! भपने सम्पूर्ण जीवन में 
भाज की इस भयानक रात से बढ़कर भ्घोर झौर गम्भीर मैं भौर कभो 
नहीं हुप्ना । 

भ्रशोक--भाषकी कोई बात समझ नहीं भाती भगवन्‌ ! कृपा 
करके मुझे पहेलियां मं बुफाइए। 

उप०--शुनो प्रशोक, भव तुमसे कहने का समय भा गया है । सुनो, 
पाज कुछ लोगों ने तुम्हारी हत्या का भयंकर पश्यस्त्र रचा था। पश्यस्व- 
कारियों के सम्बन्ध में ह तुम्हे कुछ भी नहीं इताऊगा। बस, इतना ही 
समझ लो कि उस पहुयंत्र कौ सफलता में कोई सन्देद नहीं था। हो, 
यह धुम्हें जश्ञाव है या नहीं कि शीला यही थी भौर वह हमारे रुम्पूर्ण 
स्वयप्ेवको को प्रधान संचालिका थी । 

भ्रशोक--( चकित होकर) थे प्रापके साथ युद्ध भूमि में थीं? जिस 
माता को धर्चा हमारे सम्पूर्ण दैनिक बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते हैं, 
दे माता क्या छीला हीथी? 

उप०--हां प्रशोक, यह शीला ही थी। झाज सूर्यास्त के समय 
शीला को इस दश्यस्त्र की पूरी सूचना प्राप्त हो गई थी। तब उसके 
सामने तीन भागे सुले दे । या हो बह तुम्हारा वध हो जाने देदो ॥ यह 
दो हुम जानते हो हो हि हम लोग दोनों पक्षों को इस बात का दचन दे 
भुके हैं कि हम युद्ध बरी किसी बात मे कोई दखल नही देंवे॥ इसलिए 
गदि शीला भी यहो करतो तो उसे कोई दोष नड्टी दे सकता था । दुसरा 
यह कि धोला दुम्हें उस परयन्त्र की सूचना दे देतो । उस दशा में हुप 
स्वभावत: सतक रहते घौर उन सबका बध करदा डालते । भौर तोसरता 


११४ पांचवां अंक 
यह कि शीला तुम्हारी जगह झपनी वलि देकर तुम्हें भौर पश्यल््र- 
कारियों--दोनों को बचा लेती । भ्रशोद, शौला ने इसी तोसरे भागे 
का अ्रवसम्बन किया है । 

झशोक--यह किस तरह झाचाय॑ ? शीला कहां हैं ? जल्दी 
बत्ताइए, बह कहां है ? 

उप०--उडिग्न भत होग्नो भश्नोक ! मुनो, (भरे हुए स्वर में) रात 
का दूसरा प्रहर अब समाप्त हो गया ! शीला सम्मवतः भ्रव तक तुम्हारी 
जगह भपने प्राण दे चुकी होगी ! 

झशोक-- (उछलकर खड़ा हो जाने के साथ) किस जगह ? जल्दी 
बताइए, मैं उसे किस जगह खोजूं भाषाय॑ ? 

उप०--६(बड़ी धीमी भावाज में) जिस ब्यतित से तुमने भपती 
पोशाक बदली थी, उसकी तुम्हें याद है। वही शीला थी। वहू वुर्द्वारे 
तम्बू में इसलिए ठहर गई थी कि तुम्हारी जगह स्वयं भपने प्राण दे 
सके। तुम्हें यहाँ लाने का एकमात्र उद्देश्य उस पड़यस्त्र से तुम्हारी 
जीवनरक्षा करता ही था ) मुझे भय है कि इस जगत्‌ की सबसे बड़ी 
विभूति शीला क्‍्रव इस संसार को छोड़ कर चली गई होगी ! (गला भर 
आता है) 

भ्रद्योक--प्रोद । 

[प्रशोक का सारा क्षरोर कांपने लगता है। यह वड़ी शीक्षता 

से बाहर निकलता है। एक घोड़ा तम्बू के बाहर वंषा 
हुप्रा है। इस घोड़े पर सवार होकर वह हवा की तेजी 
मे प्रपने शिविर की भोर रवाना हो जाता है !] 


[छय बदसता है? 
हयात 


चौथा दृश्य (१५ 


सप्रथ--प्राधी रात के दो घड़ी बाद 
सिम्पूर्ण शिविर मे कोलाहल मचा हुआ है। सम्राट्‌ अश्ीक के तम्बू के 
बाहर, एक खुली जगह को घेरकर हजारों सैनिक पक्रितबद्ध खड़े 
हैं । मध्य भे सैकड़ों उल्कामो का तेज प्रकाश हो रहा है इस 
सबके वीचोबीच शीला की मूछित देह पढी है; उसकी छाती 
तथा कन्धे पर भारी घाव पहुंचे है। शोला का सम्पूर्ण 
झरीर खूत से लथपथ है। उसके सज्ञाहीव चेहरे पर 
अब भी प्रसग्नता भौर सनन्‍्तोष की छाया दिखाई दे 
रही है। द्वीन-चार प्रमुख जर्राह उसके घावों 
की परीक्षा गौर मरहमपट्टी कर रहे हैं । 
भीला के पैरों के निकट मगघ महा 
साम्राज्य के महान संम्राद्‌ भशोक 
बच्चों की तरह फूट-फूटकर रो 
रहे हैं। उनके बाल अस्त-ब्यस्त 
हो गए हैं । स्वारा शरीर 
घूल से भरंगया है।] 

प्रधान जर्राहू--(धीरे से ) सम्राद्‌, धेयं धारण कीजिए । भभी इनमे 
श्राए बाकी हैं। परमात्मा ने चाह्य तो ये होश में भा जाएंगी । 

प्रशोक--राजवेच, जिस किसी तरह सम्भव हो, मेरो माभी को 
बचा लीजिए । पैं छारी उम्र श्रापका उपकार नहीं भूलूगा | (बच के 
सम्मुख हाथ जोड़ देते हैं) 

प्रधान जर्राहू--भधघीर न होइए सम्राट ! परमात्मा से प्रार्थना 
कोजिए कि वे हमारे हाथों मे यज्ञ दें ! 
[पन्माद्‌ अशोक सचमुच घुटने टेककर घौर दोनों हाथ जोड़कर परमारमा 

से प्रार्थना करने लगते हैं । उनके रोने की भ्रवाद्ध तो झब घोमी 


| गई है, परन्तु उनकी सिसकियां भौर भी भधिक करुण हो 
गई हैं।] 
प्शोक--(छिसकते हुए) पिता, तुम्हारी अनन्त दया से भाज मुझ 
को णो प्रकाश दिखाई दे गया है, उससे मुझे इतता शीघ्र वंचित 
( देना ! 
गि समय सम्पूर्णो बौद्ध भिक्षुओ सहित आचाय॑ उपगुष्त का अवेश,। 
ला की मुच्छित देह को देखकर उपगुप्त यह निश्वत समझ 
नैते हैं कि वह निर्जीव हो चुकी है ! उनका घं्एँ छूट जाता 
है भौर वे भी धीरे-धीरे सिस्क पड़ते हैं। सभी भिक्षु 
मगध-सैतिकों के भागे पंकित बांघकर खड़े हो जाते हैं। ] 
उपगुप्त--[ निकट भाकर) ओह, बच्ची मेरी ! शीला ! तुम कहां 
(दोनों हाथों से मुंह ढंक लेते हैं) 
प्रशन जर्राह-इतमें भ्रमी ऋए दाढ़ी हैं प्रात ! प्रा अधीर ) 
॥ 
उपगुप्स के मुंह पर प्रसन्‍नता की एक उज्ज्यल-सी झलक 
दिखाई देने लगतो है। इसी समय शीला प्लाख खोल 
कर धीरे-धीरे इघर उधर देखती है।] 
गीला--( बहुत ही क्षीण स्वर मे) में कहाँ हू पिताजी ?ै 


पांचवां दृश्य 
क्थात--पाटिसपुत्र का सगर-भवत 
समय--सायंकाल 
यर-भवन के पभांगन में मागरिकों की भपार भीड़ जमा है] 
क भागरिंश--भाज यह कंसी भनहोंनी बात होने लगी! 
सागरिकों की भीड़ में झाने का साहस रूसे करने सगे हैं ? 


पावदां दृश्य १३० 


डूसरा नागरिक-- तुम्हें मालूम नहीं है क्या ? सम्नाट्‌ भत पहले के 
सम्राट मही रहे | उनमे परिवर्तन भा गया है । 

हौसरा नाभरिक--यही न कि उन्होंवे भाचाय॑ उप्गुप्त से दीक्षा 
लेकर वौदधर्म स्वीकार कर लिया है ! 

दूसरा मागरिक--नही, सिर्फ इतना ही नहीं। उन्होंने निश्चय कर 
लिया है कि वे अब भपती सम्पूर्ण शक्ति प्रजा को भलाई मे लगा देंगे । 

चोया तामरिक--भजी, ये सब दिखादे की बातें है [ 

परांचवों भागरिक--बड़े स्‍्रादमियों को बातें भो बडी होतो हैं ! 

पहुछा ना०--मुझे भय है कि भाज कोई नागरिक सम्रादू पर 
भराकमण दी न कर दे | 

धोया भा०--ऐसा होगा, तब तो खेर नहीं । भ्रभी से भाग चलता 
चाहिए घाछिर है तो वही अशोक न ! बौद्ध हो जाते से क्या हुआ) 
सभी को जिन्दा जला डालेया | 

[एसी समय सुताई देता है, 'सब्राद आ गए।' बुद्ध हो क्षणों में 
सम्राट्‌ एक ऊंचे चबूतरे पर दिखाई देते हैं। सब सोय 
खड़े होकर उन्हें प्रशाम करते हैं, घोर रब प्ोर शाम्ति 
दा जाती है ।] 

घहुछा साग०--घीरे से) सम्रादू ने आज ये साधुपो के मामूली 
यस्‍त्र गयों पहन रखे हैं ! 

दूपतरा भाग०--मैने पहले ही कहा था ने कि वे दिलदुल बइस दए 
हैं। 

तोसरा गाय ०--सापध में कोई शरीर रक्षक भो तो नहीं है 

चोया बाग ०--अतीत छो ऐसा ही होता है 

पांदवाँ शाग०--धुप रहो, देतो हप्राद कुछ बहता ाहते हैं। 

अरशोकू---सह होकर) भाशयो, झाज धपते दृग्प जो बुछ्ध दातें 


श्र पांचवां श्रक 


अ्रापसे बहने के लिए मैं आप के बीच प्राया हूं। मेरी आपसे नप्न प्रायंता 
है कि मेरा निवेदन आए लोग स्यात से सुने । 
निगर-मवन के आंगन में गहरा सन्नाटा छा जाता है] 

सांगरिको, मैंने आप लोगों पर, मग्रध-साओ्राज्य की प्रजा पर, 
और कलिग के सम्पूर्ण निवासियों पर ग्रनेगिनत भर बड़ेन्‍बड़ भत्याचार 
किए हैं। प्रपनी झकित के मद में भन्‍्धा होकर मैं झभी न जाते कया" 
कया भ्नर्थ और भत्याचार करता, परन्तु एक देवी ने प्रपने प्रालोकिक 
चमत्कार से मेरी भांख की पट्टी खोल दी । उसने मुझे सच्ची राह 
दिखा दी । भाज गैंने भठुमव कर लिया है कि झपते जीवन में जो भारी 
अनर्थ मैं श्रभी तक कर चुका हूं, उनका प्रायश्चित्त भो नहीं है। परन्तु 
उप्मी देवी ने भुके घैये दिया है, मुझे साहस बंघाया है॥ मैं उसका 
गुनहगार था, इतना बड़ा गुनहगार था, कि झपने उस भारी धपराय 
को बताते भी मेरी जिद्धा लड़खड़ा जाती है। परन्तु उसने मुझे मात 
कर दिया! न केवल माफ़ ही कर दिया अपितु मेरे बदले में बढ 
अपनी जान तक देने को तैयार हो गई । भाइयों, भ्रपती उधी भाभी 
शीला के झाप्तीवाद के बल पद मैं शाज भपने प्रपराधों के लिए क्षमा 
मोगने भावा हूँ । झाष चाढ़ें तो पुके दष्ड दोडिए । मैं उसके लिए 
सह हंपार हूं मेरा कोई शरीर रक्षक्र मेरे साथ नहीं है। मैंने विर्वेण 
कर लिया है कि भविष्य में मैं कभी कोई शरोर रक्षक भपने साप नहीं 
रखूगा । झाएगे से यदि कोई सर्जन मुझे मेरे पापों की सजा देना चाह, 
तो बे पाये बढ़कर प्राएं भौर मुझे सजा दें / मैं डटा भी विरोध सही 
करूगा ! दि 
पियोह झपती गरदन भुकाकर धह़े हो जाते हैं । १रस्तु 

कोई नागरिक भरे सी बढ़ता] 

अ्रशोक--[गरदन सीधी करडे] को माईयो, बया मैं... 


जब छुरथ 


आप सदने मुे भाफ कर दिपा ? 

सभी नागरिक--सम्राद्‌ भ्रशोक को जय हो ? 

भशोर--( उत्साह के साथ) ९(टलिपुत्र के नागरिको, में हृदः 

- पैम्हारा धन्यवाद करता हूं ) तुमने अपती महान्‌ उदारता से मुझे उ 

लिया। भव मैं तिश्चिन्त होकर भपना जीवन भपने भहाय्‌ गुरु भह 
बुद्ध के सन्देश को पूरा करते से ब्यय कर सकूगा ६ भाइयो, 
प्रहमत्मा बुद्ध को साक्षी कर मह घोषणा करता हूं कि भविष्य में 
विशाल मगष साआज्य को अपनी सम्पत्ति नहीं समभूगा। यह र 
साम्राज्य भ्राप ख़बकी, मगष के प्रत्येक नायरिक को सम्पत्ति 
मैं तो भापका सेवक-मात्र हूँ। इस राज्य का उद्देश्य विश्व-भर में. 
दया भोर मनुष्यत्व का श्रचार करना है। मैं इसी उद्देश्य के ' 
जीऊंगा शौर जहा तक बन पड़ेगा धपने जीदन के भयकर “ 
का आ्रायरिवत करने का प्रयल करूंगा। 

जाग्मो भाश्यो, ग्राज हम मिलकर सस्तार को एक नया पाठ पद 
चुह करें | हम अपने व्यवहार से सिद्ध करदें कि हमारा पह र 
साझराज्य राजनीति और शक्ति-संघर्ष के लिए नही, यह धर्म ,के भर 
के लिए है । भौर साथ ही साथ हम यह भी सिद्ध कर दें कि हम 
मह धर्म छिद्धान्तों का घर्म नहीं, क्रिया के भ्राचवरण का धर्म 
मैं घोषणा करता हूं कि स्वर्य बौद होते हुए भी मैं झिसो मनुष्य 
इस कारण धूणा नहीं करूंगा, शयद( इस कारण उसे छोटा 
अभागा नहीं समझूंगा कि वह बौद्ध नही है। झाझो भाइयों, भ्राज 
सब मिलकर यह ब्रत लें कि हम मनुष्य से छणा नहीं करेंगे । हम * 
यह इतिद्वा करें कि हम किसी पर भरत्याचार सही करेंगे। प्राणि-मा 
लिए सेवा झौर सहानुभुृति का व्यवहार हमारे इस “घम्म-साम्ाज्य' 
ध्येय होगा । हम अपने-प्राप कष्ट साहे भले ही सह लें, परन्तु $ 


है४० वोजत्रां ग्रक 
पड़ोशी को दुःपी ने होते देंगे। भामो भाइयों, हम लोग प्राज यह 
संडस्प से हि हम इसी भूमि पर, भपने इसी देश में, स्वर्ण की सृस्टि 
करके दिशा देंगे । प्राघार्य उपयुष्ता हमारा नेतुरव करेंगे भौर इस 'घम्म- 
[ महासाम्राज्य' की प्रवतिरा होंगी देवी शौला ! 
शमी मागरिक्त- (ऊचे स्वर में) सम्राद प्रयोक् बी जय हो 
मांध का “पम्म-्साज़ाज्य' विरजीवी बते [! देदी शीला प्रमर रहे !!! 
तिपष्य में राजडीय वाद्ययन्त्रों से एक बहुत ही मघुर भौर 
प्राापूर्ण स्वरलहरी विकलने लगती है |] 


दठा टृद्य 
ह्योन--पाटलिपुत्र के राजमहल का उद्यान 
समय--मध्याह्पूरव 
एिप्राज्ी तिपी के साथ शीसा कदम्य के पेड़ के नीचे बैठी है, सआदू 
झणशोक की सबसे छोटी कन्या संपमित्रा उसकी गोद में है। उसके 
पास ही चार वर्ष झा बालक महेस्द्र सेल रहा है।] 
तिथी--उत्होने दूध सक पीना छोड़ दिया है वहन ! कहते हैं जब 
तक मेरे राज्य में एक भी पशु की हत्या होती है, मेरा दुघ प्रीने का 
भधिकार नहीं। 
शौला--बे जैसी साधना चाहते हैं, उन्हें करने दो + घागे प्रानेवालो 
सन्तत्ि सज्ाटू भशोक के कारनामों को पघ्रादरपुर्रो प्राइचर्य के साथ देखा 
करेगी 
तिथी--राज्य के झनेक कर्मेंचारियों को शिकार का शौक था! 
उस दिन उन्होंने सब कर्मचारियों को घुलाकर बड़े स्नेह के साथ सम- 
भाया कि मैं किसी कानून द्वारा आप लोगों को भहिसक बनाना नहीं 
चाहता, परन्तु भाप सबकी मुझ पर बड़ो कृपा होगी, गदि झाष लोग 


खा दृश्य श्ड्र्‌ 


शिकार करना छोड़ दें । शिकार की जयह यदि भाप दुरन्‍्द्ृर के प्रान्तों 
में प्रजाहित के उद्देश्य से जाना चाहे, तो इसे कार्य के लिए प्रापको 
सरकारी कोप से माय ध्यय दिया जाया करेगा | परिणाम यह हुप्ला कि 
कर्मबारियों में से शिकार /का शौक ही जाठा रहा है| 

भौला--सम्रादू ने उस दिन घोएणा को थी कि हम सब लोग 
इसो पृथ्वी पर स्वयं की सूप्ि करके दिखा देंगे । झाज सच्चे भर्षों में 
उनवी वह घोषरा पूरी हो रहो है + 

लिषो--यह सब तुम्हारी दया का परिणाम है बहन ! 

शौोला--तुम फ़िर से वही बातें कहने लगीं बहत ! बोलो, तुमने 
अुकमे बया प्रतिज्ञा की थी ?ै 

लिपौ--भुुके माफ कर बदन ! परस्तु ! मुझसे रहा नदी जाता । 

[भाषा उपगुप्त के शिप्य भ्रषे सिक्षु का हाथ 
पकड़े हुए बुशाल का प्रवेश] 

डुणाल--( शीला से) चाबोजी, इन्हें कहो भ कि मुझे वही गीत 
ना दें । बैने इससे हजार भवुरीष किए, परन्‍्दु ये मानते ही गही । 

धोला--कौन-सा ग्रीव बैटा ! 

कुणाल--बद्ी 'नैंया' वाला गीत चाचीजी । 

चोला--,तिपी से ) सुमने बह 'नैय/' दाला गीठ सुना है बहन ' 

सिदो--नहीं तो । 

जीला--(मिधु से) भच्छा बेटा, जरा एक बार यह गीत फिर से 
सो यमुना दो । सस्ाज्ो छुहारा वह गोठ खुलता चाहती हैं 

निशु--(प्रसन्‍न होकर) बहुत भच्छा मा (वह गौड़ पे जगत है) 
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फिघर झाति कया हमारी ' संगेगी 
हम 2 


डर 


कहा सूने तट पर यह दंसी बजेगो ! 
चला जा रहा हूं में पतवार थामे 
सरकता है दजरा अलक्षित दिशा में । 
क्षितिज पर खड़ी मौन रंगीन बइली, 
किसे हक शरमा रही है यह प्रयत्ती + 
बहुत दूर है द्वीप जिसमें उतरना 
अकेले ही मुकको सफर हाय ! करता । 
यह पड़ने सगी बन को झाईं किनारे 
भलकने लगे नील नभ में सितारे । 
यहां दूर मन्दिर में दीपक जेला है, 
बटोही इधर कोई गाता चला है। 
उदासी भरी विश्व कहता कहानी 
किधर तुम छिपी बैठी हो मेरी रानी ? ? 
कभी सुमने भी काट इसकी है जोढ़ी ? 

चला जा रहा है यह इकला बटोही ! 

किसी जम्प में कया मिलोगी हे सायिन ! 
गह बजरा पड़ा भाज सूना है तुम बित । 

विज्रा का गरेश) 


पाचवां मंक 


चित्रा--सद लोग इपर बाग में छिते बैठे हैं, मैं सारा महत्र ढूंढ 


झ्राई $ 
घोसा--आपो दीदी ! हम लोग फिर से वही गीत सुत रहे े, शो 


उस्त दित शारत चांदनी रात में बजरे की सैर करते हुए पहलेयदव 
तुप्हारे ही तिकट बैठकर मैने सुना था | 


आर युनोगी शत ? 


ह हे 


चित्रा>--(शोसा के गते में ध्रवती बाहुएं डापकर) एक शुभ समा- 
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शोला--कहो । 

चित्रा--भाई तिप्य का पता भिल बषा ! 

तिपी---( उत्सुकता छे) राजकुमार तिप्य का पता मिल गया ? 

चित्रा--हाँ, बहन ! 

तिषौ--सुमने प्राज यह कितनी खुशी का समाचार सुताया है 
वित्रा ! 

शीला--वे मिल्ले किस जगह ? 

बित्रा--वपरूप के जंगलों में बसे हुए भीलो के एक गाव में। 
झोर प्श्ौक उन्हें लेने के लिए ोध्र ही उधर जाते का इर'दा कर रहे 
हैं। में भी साथ डाऊंगी । 

शीछा--तुपत वहां जाकर कया करोयो दीदी ? 

जित्रा--मैं जरूर जाऊगी बहत ! 

श्ीला--मगर दीदी ? मेरे पराटलिपुत्र छोड़र चले जाने के दिन 
निषट ध्ा रहे हैं 

[तिषो भौर वित्रा दोनों व्याकुल-सी हो जाती है] 
चित्रा -- यह क्या कहा बहन ?ै 
भौछा--मुझे सीमाप्रान्व को और जाता होगा दीदी ! 


चित्रा--(शीला की छाठी से लगाकर) तुम हम लोगों को छोड़कर 
कंसे जा सकती हो शीला ! 

तिथधी--तुम नही जाने पाझोगी । 

शौला--थह क्॒ठंब्य का सन्देश है दीदी ! सोमाप्रान्त के निवासियों मे 
से ऋूरता की भौर पाशविकता की भावना कम किए बिता चित्त को शाति 
नही मित्र सकेगे। । मैं भन्तरात्मा कै इस आदेश की उसी केश ऋर 
सकती हूं बहन ! 

चिद्रा--मैं यह सब कुछ नही, जानती- ( यहे भस्म्भद है ! सै तुम्हा रे 


जे 
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वसा सहीं रह रकती । नहीं, शुम दीं ने जाते थर7* 
झौता-- (जरान्या मुस्करापर) कत शा मैने 
दशा मे विचार किया था। युकके गीसाव्रात्त की १ 
गहत ' भौर आता सदा के दिए होगा । हैं घयता * 
दे लिए. समवित कर भुत्री हूँ, उगे शो पूरा वरत 
झाजाय उपपुप्त का सन्देश है; गद्भी मेरी धस्तरार्मा 
विधौ--सुम धपने इस बच्चों वा मोद भी हया। 
दिल्ला--तुम पिन्ता मे करी वियी | देसती हैं, ' 
देता है! यह भी कमी हो सरता है ! उह ! 
[पीशा मुस्करा पड़ती है] 
[इसी समय वासक महेस्द शीला के निकट घर 
महेर-- (शीला से) मुझे मपती गोद में विठा स॑ 
वदिन्रा--मही, ये शुम्द्यारों मां नही हैं, मे संपर्मित्र 
महेखझ--(मचलकर) नहीं, मेरी माँ है! 
[चश्रा--ये भगर तुम्हारी मां हैं तो वोलो कुणाल 
महेख--डु णाल की भम्मां (दिपी की झभोर इशार 
॥ 
हे [सब लोग हस पड़ते हैं। शीला महेन्द्र को 
अपनी छाती से लगा लेती है।] 


सातवां दृश्य 
क्यान--पाटिलपुत्र के राजमहत भा सुर 
समय--प्रभात 
[शीला बौद्ध मिक्षुमो के प,ले दस्त्र पहनवर रूदा डे 
की झोर प्रस्थान कर रही है । झाटक पर भा 


सातवां हृश्य श्र 


भशोक, चित्रा, हिपी आदि सभी लोग उपस्थित हैं। 
राजमहलों के बाहर सड़क के दोनो स्‍प्लोर पढ्तित वाघकर 
हेजारों नागरिक खड़े हैं । झ्रासमान में वादल छाए हैं । 
सव ओरोर पूरी शान्ति है। केदल उद्यान के किसी 
निकट कुज मे से एक पषीह़े को दर्द-भरी पुकार 
रह-रहकर सुनाई पड रहो है। सम्राट 
शोक दी झांखो में भ्रांतू भरे हुए हैं। 
राजमहल की देवियां सिसक्र-सिसककर 
रो रही हैं।] 
उपबुप्त--(सम्रादू से) धंयें घारए कीजिए, सम्नाट्‌ ! शीला एक 
बड़े उद्देग को लेकर सोमाप्रान्त को जा रही है। उसके लिए मगल- 
कामना कीजिए । 
भ्रशोक--क्या भाष श्रव भी झपती आज्ञा बदल नहीं सकते 
भाषाय॑ ? 
के डपपुप्त--मेरी भ्राभा नही, भनुमति कहिए। यह तो शीला का 
नश्चय है ! सप्नाटू का अनुरोध तुम्ही से है शीला ! 
घोला--( भशोक की ओर देखकर) मुझे चल्ले जाने दो देवर ! 
यह मेरे जीवन की साथना है। यह मेरी भन्तरात्मा की युकार है। 
भशभोक--(एक क्षण चुप रहने के दाद गदुगद स्वर मे शोला से) 
भामी, हम अभागों को भपना भन्तिम आ्राशीर्वाद तो देती जाओ ! 
शौला--(पोड़ा-्सा मुस्कराकर ) सुखी रहो देवर ! 
[छिके दाद शोला सब लोगो को नमस्कार करके बच्चों को प्यार 
करती है। चित्रा को सिसकियां बहुत करण हो जाती हैं। शीला 
चलने ही गती है कि सहसा वालक महेन्द्र 'मां ! मा !* 
कहकर जोर से रो उठता है प्रौर वह झागे 


१९६ पंचियां प्र 
बढ़कर शीसा वा भांवत पड लेता है ।] 

दोता--(मदेख को गोद में उदार) रोगो सत बेटा! मैं सुस्हेँ 
प्राग्ीद देती है कि हुप भ्राने पिठा के 'पस्मर-्याग्रास्य' के सबे बड़े 
सेनानी बनी , मेरे राजा बेटा ! (शुम्बन) 
पिटेद को विश्रा वो गोर में देकर शोला धीरे-पीरे फाटक की 

सीड़ियों पर से उतरकर सड़क प्र भा जाती है। धरमी सागरिक 
चुपचाप भुक-भुककर उसे प्रणाम करते जाते हैं। श्रागे-प्रागे 
शीला जा रही है, उसके पीछे भावाय॑ उपगुप्त हैं भ्ौर उनके 
थघे धार बोौदमिशु । धीरे-धीरे वे सव दुर जाकर ग्रास्तों 
से ध्रोकल हो जाते हैं ) पपीह़े की करुणा पुकार भ्रव 
भी उसी तरह सुताई दे रहो है।] 


